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प्रकाशकीय वक्तव्य 


दुर्लभ बौद्ध प्रत्य शोध योजना को भारत सरकार के मानव संसाधन विकास 
मन्त्रालय के अन्तरगत संस्कृति विभाग के आर्थिक सहयोग से नवम्बर १९८५ से 
प्रारम्भ किया गया था। इस योजना की षाण्मासिक पत्रिका 'धी: का पहला अंक 
सन्‌ १९८६ में बुद्धपुणिमा के पवित्र अवसर पर प्रकाशित हुआ और अब तक इसके 
आठ अंक प्रकाशित हो चुके हैं। इस योजना के स्रष्टा और प्रथम निदेशक प्रो० जगन्नाथ 
उपाध्याय ने इस पत्रिका में “लुप्त बौद्ध वचन संग्रह” और “बौद्ध पारिभाषिक शब्दों 
का अभिप्राय” शीर्षक दो स्तम्भों को भी स्थान दिया था। तकनीकी कारणों से 
इनका प्रतिमुद्र०ण नहीं कराया जा सका, किन्तु अब तक के प्रायः सभी अंकों में यह 
सामग्री निरन्तर प्रकाशित होती रही है। यह सोचा गया कि इन दोनों carat की 
अब तक संकलित पूरी सामग्री को अब ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित करा दिया जाय, 
जिससे पाठकों को यह एक साथ मिल सके। इसके लिये दोनों स्तम्भो की प्रो 
सामग्री को अकारादि क्रम से संयोजित कर अलग-अलग दो ग्रन्थों का आकार 
दिया गया है | 


'धीः' के पाँचवें अंक में अपभ्रंश भाषा के वचनों का संग्रह किया गया था । 
उनको छोड़कर बाकी सात अंकों में “लुप्त बौद्ध वचन संग्रह” शीर्षक से संगुहोत पुरी 
सामग्री यहाँ दी जा रही है । यह सामग्री सेकोहेशटीका, ज्ञानसिद्धि आदि प्रकाशित 
अथवा प्रकाशनाधीन १९ ग्रन्थों से संकलित की गई है। इस विभाग के उपनिदेशक 
Site ब्रजवल्लभ द्विवेदी ने श्री महेन्द्ररत्न वज्ञाचायं, श्री ठिनलेराम शाशनी और 
डा० बनारसी छाल को सहायता से इस सामग्री का संकलन कर उसको व्यवस्थित रूप 
दिया है। इस स्तम्भ का उद्देश्य यह था कि उपलब्ध साहित्य से उन ग्रन्थों और 
ग्रन्यकारो के वचनों का संग्रह किया जाय, जिनकी उपलब्धि या तो संभव नहीं 
है या फिर दुर्लभ है। ऐसा भी सोचा गया कि इनके आधार पर बौद्ध तन्त्रों का 
इतिहास लिखने में भी सुविधा होगी । इसके लिये उपोद्घात में एक लघु प्रयास किया 
गया है। इस पूरी सामग्री का उपयोग पाठक अपनी सुविधा के अनुसार कर सकें, 
इसके लिये यहाँ कुछ परिशिष्ट जोड़े गये हैं। इन वचनों का संग्रह करने और उसको 
अब एक ग्रन्थ के आकार में प्रस्तुत करने के लिये हम उक्त सभी विद्वानों और प्रस्तुत 
योजना के सदस्यों को धन्यवाद देते हैं और इस ग्रन्थ को पाठकों के सामने रखते हुए 
हर्ष का अनुभव करते हैं | j 


सारनाथ, वाराणसी एस० रिनुपोछे 
. निवेशक 
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PUBLISHER’S NOTE 

‘The present work Lupta Bauddha-Vacana-Samgrah was undertaken 
by us with a view of furnishing scholars with materials of rare and 
conspicuous import. The work was launched under the “Rare Buddhist 
Texts Research Pioject’”” Which commenced in November 985 designed 
by the late Prof. Jagannath Upadhyaya who had envisioned many 
other epitomes including Introducing Rare Buddhist Tests and The Basic 
Material of Rare Texts which are being simultaneously published with 
the support of our colleagues. The Meaning of Buddhist Teehnical 
Terms and the Lupta Bauddha Vacana-Samgrah could not be 
published for technical reasons. These are being brought out in alpha- 
betical arrangement. It may be proper to state here that the project 
did also bring out the first issue of its review under the title of Dhih in 
[986 on the sacred Buddha Purnima day, since when it has published 
eight subsequent issues. 

The fifth issue of Dhih had brought out a collection of Bauddha 


Vacanas obtainable in apabhraméa, leaving which We publish here the 
material of lost Bauddha Vacanas in Sanskrit. This material is extra- 
cted from works like Sekoddesa-Tiks, Jnānasiddhi and similar publi- 
shed or processed texts. The material has been synthesised by Prof. 
Vrajavallabh Dwivedi, Sh. Mahendra Ratna Vajracarya, Sh. Thinlay 
Ram Shashni and Dr Banarsi Lal. 

The purpose of this title has been to collect the Vacanas from 
the extant literature or authors which are interspersed into available 
works that have become rare or obsolete. This would aid in writing 
the history of Buddhist esoterism. Some attempt of it had been made 
to highlight the theme in the introduct ory part of the review. 

I am sure the present anthology in its apperceptive form will be 
treasured by scholars. I record my appreciation for the ungrudging 
toil of my colleagues 

Sarnath 5, Rinpoche 
Director 
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ROR HAA 85985 

“केसमा qa बट” ततै" NEA T'FAN' थवः QBS वले” हिल na 
OSs" १९ चु मार 'महुए रो AGEI नुमः प्र मुक्त ० ga pei] 
PRS AST गहुएह्े g पु aaga aaa a यदि व भः 90८४ 
गाम १ईगसापुसतयापेव १९ माते कुमः 8 मेव 
WSCA 78८.७ समाज परे डेक परे हन सयर मुम तु 
गक्ष" 5N RWC चतु यापर avaga grig वग 
RBS ea a aE 5a ACH AEA गिम शव SAG 
हड शशु oF nay ast नेव aAA aeae gA mac RR 
PANE p FINAJN ८ ACA AAS AE Ag पविः क्ष बा" 
pqa aN g यह aa मह पक्ष] लिमा 
AQUA STN AT AN ZAIN T'A RAY रुपए बीज" मुख मेपा 
AAD AGA हर AAS QRS NATN Sars ARTSA Agya 
BAR ac Re masta SSE RRAN "ROR: aga लुशः a 
धर्म Ay व Faaa हेन पनेने श्चन 8 नेन Ran 
335 "गक्ष हे दुग ay" ANAI gN 5 ‘ean "कद द्रव ‘g RER "अनेयः a 
पाठ खै शेर SR AAA हुआ वणेन 


हू NE E ‘qa ac 5 REI क्षः ऽ 2 Bal "यतै 3 रकम] भ्र rf AIC tare 
RSA aR RATATAT ग १ ANAA A ९ 
ALAC कवाम “दया ठी JANAN उस “aA ay REA] ० ZAN caagese 
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(8) 
हि साय ARAL 8४८१९5 Sasar ANNA] TEL 
5 R E EG ० यार: पेश मुः TARAS: 
E तस AA AE मु बुः ay aS ममु'गख खुब AS दुख" 
यप] APSA QR AAA AAR ANA ST ARS A गलेन यी 
35332338 ASA SAY GAN AGAR AHA AE उह १८ $३28" 


AAA AN ING “ONC FGA ANAN AMA AAS SPGE GRI 


$१9१९ तु Aga १६५मे्षशुभःवःमे। इप 
ASG SIRE ARAN AA ANG BH मे AACR STG AIA 
AISA AA SO 59) महर व. ये SAN ग] मबुए'रुव SAA ZIN 


ARS मेवा बै यदे Serger gra waar a 


वु २१०5 ISNA AE रेश ब्रो हर १३5३55 FA a5 वा se.. 
JNS] 5१०५११ 5%&६ म] SRI BEES OEE 
SINAN १८ बहुत 5 AACR कुऽ AS AAC मव] A 
ASF JVA) YRT AR aE EDGES S AT ENN 
8१55 AJT A594 EANA AAN AAC SAARC ASA HIG 
१55 AN 95 ANANN हे दे 0 AE) ११8 परम या er gaa 
२ 8१३५१०४१68३4 १5 AIA जू कववता aye 
ANAS DSN AGA ASA गण] झेंव AC EN YANAR 
QVARAN ZA 269० F ? BN 7 agar Aa] 
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उपोद्घात 


सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के योगतन्त्र विभाग से प्रकाशित लुप्तागमसंग्रह के 


दो भागों में आगम और तन्त्रशास्त्र के लगभग ४०० दुलभ ग्रन्थों के वचनों का संग्रह किया 
गया है। सन्‌ १९८५ में दुलंभ बौद्ध ग्रन्थ शोध योजना के प्रारम्भ होने पर इसी पद्धति से 
बौद्ध तन्त्रों के वचनों के संग्रह को योजना वनाई गई और इस विभाग की छमाही पत्रिका 
‘ett? के प्रत्येक अंक में यह सामग्री लुप्त वौद्ध वचन संप्रह' शीप॑क से प्रकाशित होने लगी । 
५ वें अंक को छोड़ कर अन्य सभी अंकों में संस्कृत भाषा में उपलब्ध वचनों का संकलन किया 


गया हुँ 


और अव इस पूरे संग्रह को पाठकों की सुविधा के लिए पुस्तक के रूप में प्रकाशित 


किया जा रहा है । पांचवें अंक में अपभ्रंश भाषा के वचन संकलित हैं । सुविधा और उपलब्धि 
के अनुसार अपभ्रंश भाषा के बचनों को भी यहाँ संकलित किया जाता रहेगा और पर्याप्त 
सामग्री इकट्ठी हो जाने पर उसको भी पुस्तकाकार प्रकाशित किया जा सकेगा। संस्कृत भाषा 
के वचनों का यह संकलन निम्न ग्रन्थों पर आधारित है--- 


१. 
R. 


sain ma ओरियन्टल सिरीज, बड़ोदा, सन्‌ १९२७ 


क्रियासमुच्चय--शतपिटक सिरीज, इन्टर नेशनल एकेडेमी आफ इंडियन कल्चर 
नई दिल्ली, सन्‌ १९७७ 


* एह्यसमयसाधनसंप्रह--'घो:' प्रथम अंक, Jo ७-४१ पर बिस्तृत विवरण । 
* गुह्मसमाजग्रदीपोद्योतत- भोटदेशीय संस्कृत ग्रन्थमाला, पटना, १९८४ 


चर्यागीतिकोशव्याख्या--विश्वभारती शान्तिनिकेतन प्रकाशन, सन्‌ १९५६ 
चतुष्पीठतन्त्रटीका--योजना की प्रेस कापी । 
ज्ञानसिद्धि--गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रह, दुलभ वौद्ध ग्रन्यमाला, सारनाथ, १९८७ 
तत्त्वज्ञानसंसिद्धिटोका--धर्मोदय ग्रन्यमाला, घर्मोदयसभा, काठमाण्ड, नेपाल । ' 


oa 


* तत्त्वसिद्धि--भोट भारतीय ग्रॅन्यमाला, सारनाथ, १९९० i 
* दोहाकोशव्याख्या--कलकत्ता संस्कृत सिरीज, कलकत्ता, सन्‌ १९३८ ` ` 
° तिष्पन्नयोगावली--गायकवाड़ ओरियन्टल सिरीज, बडोदा, सन्‌ १९७२ 


सहामायातन्त्रटीका ( गुणवती )--योजना की प्रेस क्रापी । 


- वज्ञावली--शतपिटक सिरीज, इन्टर नेशनल. एकेडेमी आफ इंडियन, कल्चर नईदिल्ली। 
* वसन्ततिलकटोका--दुर्लभ बौद्ध ग्रन्थमाला, सारनाथ, सन्‌ १९९० 


“a 
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( १० ) 
१५. विमलप्रभा ( कालचक्रतन्त्रटीका )--भोट भारतीय ग्रन्थमाला, सारनाथ १९८६ 
१६. साघनमाला--गायकवाड़ ओरियन्टल सिरीज, बड़ोदा, सन्‌ १९६८ 
१७. सुभाषितसंग्रह--सम्पा० सिसिल वेन्डल, रिप्रिन्ट लन्दन, पेरिस, १९०५ 
१८. सेकोहेशटीका - गायकवाड़ ओरियन्टल सिरीज, बड़ोदा, सन्‌ १९३४ 
१९, हेवज्तन्त्रटीका ( योगरत्नावली )--लन्दन ओरियन्टल सिरीज, लन्दन, सन्‌ १९५९ 
इनके अतिरिक्त कुलदत्त के क्रियासंग्रह में तथा ज्ञानसिद्धि को छोड़ गुह्यादि-अष्टसिद्धि- 
संग्रह में संकलित अन्य सिद्धियो में हमें कोई ऐसा वचन नहीं मिला । 


ग्रन्थ का नास और प्रयोजन 

उक्त ग्रन्थों में उद्धत ११५ ग्रन्थों और ग्रन्थकारो के वचन यहाँ संगृहीत हैं । इनमें से 
कुछ वचन अब अनुत्तरसन्धि, आलोकमाला, TARA, चतुःस्तव, कालचक्रतन्त्र, ZATA 
आदि में मिल गये हैं और इन सबको इलोकार्धानुक्रमणो 'घो: ” के विभिन्न अंकों में प्रकाशित 
कराई जा चुकी है। इनको सहायता से अनुसन्धाता उन स्थलों तक पहुँच सकते हैं । अतः 
“ठुप्तवचन' की संगति लुप्तागमसंग्रह के द्वितीय भाग के उपोद्घात की पद्धति से “बाहुल्येन 
व्यपदेशा भवन्ति” अथवा “छत्रिणो यान्ति” न्याय से बैठानी पड़ेगी । मुद्रित ग्रन्थों के अथवा 
यहां संगृहीत वचनों के पाठो का संशोधन करने में तव भी इनसे परस्पर महत्त्वपूर्ण सहायता 
मिल सकती है, अतः इनकी अवहेलना नहीं की जा सकती | अद्वयवज्ञसंग्रह में प्रकाशित 
अप्रतिष्ठानप्रकाश में यहाँ संकलित वचन नहीं मिलता, अतः स्पष्ट है कि acca और 
नागार्जुन रचित ये एक ही नाम के दो भिन्न ग्रन्थ है । इसी तरह को अन्य सूचनाएं हम इन 
ग्रन्थों और ग्रन्यकारो के परिचय के प्रसंग में दे रहे हैं। पहले हम ऊपर उद्धृत आधार 
ग्रन्थों के विषय में कुछ विचार कर लें । 


आधार ग्रन्थ 


ऊपर उल्लिखित १९ आधारग्रन्थों में से कुछ अपवादों को छोड़ कर प्राय: अधिकांश 
ग्रन्थों का परिष्कृत संस्करण अभी तक नहीं हो पाया है । क्रियासमुच्चय, क्रियासंग्रह, वज्रावली 
जैसे ग्रन्थ तो इन ग्रन्थों के किसी हस्तलेख की छायामात्र है । इनमें से उद्धरणों की दृष्टि से 
क्रियासमुच्चय, वज्ञावली और सुभाषितसंग्रह बहुत समृद्ध ग्रन्थ हैं । इन तीनों ग्रन्थों में स्मृत 
ग्रन्थ-्रन्थकार-मत-मतान्तर सूची अलग से 'धीः' के अंकों में दी जायगी। अद्वयवजसंग्रह, 
साघनमाला और सेकोहेशटीका के परिशिष्ट 'घोः' के विभिन्न अंकों में दिये जा चुके हैं । 
गुह्मसमयसाघनसंग्रह का विस्तृत परिचय भी 'धीः' के पहले अंक ( go ७-४१ ) में दिया 
गया है । यहीं इस ग्रन्थ में उद्धृत वचनों का भी संग्रह कर दिया गया है। सटीक चतुष्पीठतन्त्र 
का तथा महामायातन्त्र का प्रकाशन इस योजना द्वारा निकट भविष्य में होने वाला हे । सटीक 
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(७६) 
वसन्ततिलक और शान्तरक्षित की तत्त्वसिद्धि का मुद्रण कार्य पूरा हो चुका है। ये ग्न्य शी 
ही प्रकाशित होंगे । 


आधार ग्रन्थों का कालक्रम 

आलोकमाला के रचयिता कम्बलपाद का समय इस ग्रन्थ के सम्पादक ने ४५०- 
५२५ ई० निर्धारित किया है। चन्द्रकीति का समय सातंवीं शताब्दी का उत्तराघं और आठवीं 
शताव्दी का yat माना जाता है । तिब्बत में शान्तरक्षित की सहायता से समयेबिहार की 
स्थापना करने वाले पद्मसंभव इनद्रभू त के दत्तक पुत्र माने जाते हँ । इस बिहार की स्थांपनां 
की तिथि ७४९ ई० है । अतः इस तिथि के आस-पांस ही इन्द्रभूंति और शान्तरक्षित कां 
समय मानना उचित होगा। sto विनयतोष भट्टाचायं ने अद्ययवज्ञ कां समय ९७८-१०३० ई० 
निर्धारित किया है। वे नारोपा का समय भी डा० वी० के» स्मिथ के प्रमाण से यही मानते 
हैं। डॉ० एच० बी० गुन्यर नारोपा का समय १०१६-११०० Fo और उनके गुरु तिलोपा 
का समय ९८८-१०६९ ई० निर्धारित करते हैं। नारोपा ने सेकोहेशटीका में पुण्डरीकपाद 
और उनकी विमलप्रभा टीका का उल्लेख किया है । अतः ये नारोपा से प्राचीन हैं । महामाया” 
तन्त्र की टीका गुणवती के लेखक रत्नाकरशान्ति का समय १०४० ई० निर्धारित है । निष्पन्नः 
योगावली, वज्ञावली आदि के कर्ता अभयाकर गुप्त का समय १०८४-११३० ई० माना 
जाता है । ये रत्नाकरशान्ति के शिष्य हैं। चर्यागीतिकोश के व्याख्याकार मुनिदत्त ने अभिनवः 
गुप्त के एक एलोक को उदृत किया है । अतः इनका समय अभिनवगुप्त के बाद ही माना 
जायगा । अभिनवगुप्त का समय ११ वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है | क्रियासमुच्चय के 
लेखक जगहपंण अभयाकर और उनके ग्रन्थों को उद्धृत करते gl अतः निश्चित ही 
इनकी स्थिति अभयाकर गुप्त के बाद है । ग्रन्थकारों की तिथि देने का अभिप्राय यह है कि 
उनके द्वारा उल्लिखित ग्रन्थ और ग्रन्थकार उनसे अवश्य ही प्राचीन हैं । 


यहाँ ११५ ग्रन्थों और प्रन्थकारों के वचन संगृहीत हैं, किन्तु कहीं-कहीं ऐसा लगता 
है कि एक ही ग्रन्थ अथवा ग्रन्थकार के वचन एकाधिक नामों से यहाँ संगृहीत हो गये हूँ । 
जैसे कि आदिवुद्ध और परमादिबुद्ध सम्भवतः एक ही तत्त्रप्रन्थ है । आयंदेवपाद और आर्य 
पाद, कम्वलाचायं और कम्बलाम्बरपाद, कालचक्रोत्तर और तत्त्रोत्तर, गुह्येन्दुभणितिलक 
और गुह्येन्रमणितिलक, लक्षाभिधान और लक्ष्याभिधान, वेरोचनाभिसंबुद्धि और वैरोचनाभि- 
संबोधि-ये सब भिन्न-भिन्न नाम एक ही व्यक्ति अथवा ग्रन्थ के हैं। इसी तरह से अनुत्तर 
सन्धि शाक्यमित्रपाद की, शुक्रसिद्धि Raa की, गुह्यावली दउडीपाद की रचना है, किन्तु 


१. च० को” व्या० (go ७४) पर उद्धूत वचन अभिनव गुप्त को अनुत्तराष्ट्रका (Wo २) 
मे स्वल्प पाठभेद के साथ मिलता हे । 
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यहाँ इनके वचन दोनों नामों से संगृहीत है । तथावादी नाम से संगृहीत वचन कालचक्रतन्त्र में 
मिल जाता है। सभी तत्त्रो के उपदेष्टा तथावादी भगवान्‌ बुद्ध ही माने जाते हैं। ग्रन्थों 
और ग्रन्थकारों का परिचय देते समय हम इन सब विषयों पर विचार करेंगे । 


्रन्य-ग्रन्यकार परिचय 

१. अइयसमताविजयतन्त्र--इन्द्रभूति द्वारा ज्ञानसिद्धि ( yo १४१ ) में यह उद्धृत 
है । ज्ञानसिद्धि के गायकवाड शोधसंस्थान, बड़ोदा के संस्करण के आधार पर 'धीः' के प्रथम 
अंक में गुह्येन्दुमणितिलक के तीन इलोक भी इसी के साथ रख दिये गये थे । अब यहाँ उनको 
अलग से यथास्थान कर दिया गया है। “न्यु कैटलागस कैटछागरम्‌” ( भा० १, Jo १२१ ) 
में केवल इतनी ही सूचना मिलती है कि यह इन्द्रभूति द्वारा ज्ञानसिद्धि में उद्धृत है । 
तोहोकु सूची में ४५२ संख्या का अद्वयसमताविजयाख्य कल्पमहाराज और न्यू० ( भा०:१, 
qo १२१ ):में विवृत अद्वयसमताकल्पराज यही ग्रन्थ होना चाहिये । अमेरिकन इंस्टीटचूट में 

wo बी० बी०--- १०४ संख्या के इसके हस्तलेख की सूचना मिलती है । ब्ल्यू एनाल्स 
(go ४१७.) में भी इसका परिचय दिया गया है। . 

२: अध्यात्मसाधन --सुभाषितसंग्रहः ( पृ० ९३ ) और चर्यागीतिकोश ( yo ६० ) में 
यहाँ का 'इलोक आगमवचन के नाम से उद्धृत “है ।' “कम्वलाम्बरपादैरप्युक्तमध्यात्मसाधने 
इस अंवतरणिका' वाक्य से प्रतीत होता है किं यह ग्रन्थ कम्बलाम्वरपाद की रचना है । 
आलोकमाला में यह इलोक उपलब्ध नहीं है । लगता है कम्बलपाद का यह कोई दूसरा ग्रन्थ" 
है। इस ग्रन्थ के विषय में कहीं से भी कोई सूचना नहीं मिलती । स्वल्प पाठभेद के साथ ` 
यह श्लोक शैवागम के ग्रन्थ साघेत्रिशतिकालोत्तरागम ( १।८ ) में मिलता है। निःश्वास के 
साथ कालोत्तर गुह्यसिद्धि ( ८१२ ) में स्मृत है | 


३. अनुत्तरसन्धि ( मुद्रित )--सुभाषितसंग्रह में इसको शाबयमित्र की रचना माना 
गया हैं। अनुत्तरसन्धि एवं शाक्यमित्र के. नाम से -संगृहीत यहाँ के सभी वचन नागार्जुन के 
पञ्चक्रम के तृतीय क्रम में मिल जाते हैं । टिप्पणीकार का भी कहना है कि अपने ग्रन्थ को 
प्रसिद्धि दिलाने के लिये शाक्यमित्र ते उसको नागार्जुन के पञ्चक्रम में मिला दिया। घी: का. 
छठा अंक ( पु० ८७-८८ ) देखिये । 


४. अप्रतिष्ठानप्रकाश--भद्दयवज्ञ संग्रह में प्रकाशित इसी नाम के ग्रन्थ से यह भिन्न है। 
चर्यागीतिकोश के व्याख्याकार (go ४५ ) ने" इसको नागार्जुन की कृति माना है। न्यू० 
( भा० १, पु० २७० ) में केवल भद्वयवज् के ग्रन्थ का उल्लेख है । 

x. अविकल्पप्रवेशा घारणी--महामायातन्त्र,की गुणवती टीका के लेखक ने यहाँ के 
दो इलोकों को उद्धूत कर उनकी व्याख्या की हैं। यहाँ का दूसरा इलोक अद्ग्रवज्ञसंग्रह ; 
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(qo ६१ ) में भी मिलता है । वहाँ “अविकल्पप्रवेशधारण्यां बोधिसत्त्वो महासत्त्वः सवं- 
विकल्पनिमित्तानि आकाशगतिकानि अमनासिकारतः परिवर्जयति” ( पु० ६० ) इस तरह से 
इसका उल्लेख है । Ao ( भा० १, Go ४२६ ) में इसकी कमलशील कृत टीका का उल्लेख 
है। एशियाटिक रिसर्चेज, कलकत्ता ( भा० २०, go ४४५ तथा तोहोकु ( do १४२ ) 


भी देखिये । तोहोकु सूची (do ४००० ) में कमलशील कृत अविकल्पप्रवेशघारिणीटीका 
का भी निर्देश है । 


६. आविवुद्ध, ५१ परमाबिबुद्धतन्त्र- न्यु० ( भा० २, Jo ८५ एवं भा० ११, पु० ˆ` 


१७८ ) पर यह ग्रन्थ विवृत है । ये दोनों नाम एक ही ग्रन्थ के प्रतीत होते हैं । यहाँ आगे E 


संगृहीत मूलतन्त्र के १५ वें वचन में राजा सुचन्द्र को कालचक्र मूलतन्त्र का अध्येषक और 
संगीतिकारक वताया है । विभलप्रभा में परमादिबुद्धतन्त्र के विषय में भी ऐसा ही कहा है 
“सुचन्द्रो वञ्रपाणिर्दशभूमीश्व रोऽध्येषकः संगीतिकारकश्च परमादिबुद्ध प्रसिद्ध” ( पु० ४२ ) । 
परमादिबुद्ध, कालचक्र मूलतन्त्र और सेकोहेश--ये सब नाम कही एक ही तन्त्र के तो नहीं 
हैं ? तारानाथ' के इतिहास में पिटोपा को कालचक्र का प्रथम उपदेशक बताया हुँ । बिहार 
रिसचं सोसाइटी, पटनां. की शोधपत्रिका ( व० २२, Ho १, Jo ४० ) में इसके हस्तलेख की 
सूचना दी गई है ।... 


७. आयंदेवपाद, ८ आयंपाद--सेकोहेशटीका ( पु० ५१ ) में आयंदेवपाद और * 


आर्यपाद को अलग-अलग उद्धत किया है, किन्तु इन उद्धरणों में yal का जो सृष्टिसंहार क्रम 
बताया गया है, उसको देखने से ऐसा लगता है कि ये दोनों उद्धरण किसी एक ही ग्रन्थ के 
होने चाहिये । यहाँ का कोई भी वचन आय॑देवंक्ृत चित्तविशुद्धिप्रकरण में' नहीं मिलता, 
अतः यह उससे भिन्न ग्रन्थ है । से० टी० ( पृ७० ) में सूतक को आयंदेवपाद की रचना 
माना है । Wo ( भा० २, Jo १६७-१६९ ) में आयंदेव के तान्त्रिक तथा अन्य ग्रन्थों की 
सूची दी गई'है | आयंदेव की पद्धति से ही भूतों का संहारक्रम कर्मान्तविभाग में भी मिलता 
है । यहाँ संगृहीत' आयंदेवपाद का द्वितीय, आर्यपाद का प्रथम वचन तथा संवरतन्त्र के तीसरे 
उद्धरण का अन्तिम इलोक ' आयंदेव के स्वाघिष्ठानप्रभेद में मिल जाते है । इस ग्रन्थ का 
विवरण ' दुलंभ ग्रन्थ परिचय” (go १४५ ) में दिया गया gi यहाँ (qo ८६ ) इनके 
गण्डीस्तव का भी विवरण है। . 


- 


९. आषंध्यास्यान--इस ग्रन्थ के विषय में हमें कहीं से की कोई सूचना नहीं मिलती । _ 


यहाँ के सभी वचन गुह्मसमाज की प्रदीपोद्योतन टीका से संकलित हैं । 


को हिन मि © 


१. गुह्मादि० उपोदुघात ( ५० १५-१६ ) देखिये । 
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१०. आलिचतुष्टय-वसन्ततिलक के टीकाकार ने इस ग्रन्थ को उद्धत किया है i wo 
( भा० २, पृ० १८३ ) में इसको काह्वपाद की रचना वताया गया है । 

११. इन्द्रभतिपाद--अनंगवज्ञ के शिष्य, लक्ष्मीकरा के भ्राता ओर तिब्बत में समये- 
विहार की स्थापना में शान्तरक्षित की सहायता करने वाले पद्मसंभव के धमंपिता इन्द्रभूति 
पाद के विषय में गुह्यादि० के उपोद्घात ( पु० २५ ) में लिखा जा चुका है । समयेविहार की 
स्थापना ७४९ ई० में हुई थी Ao (भा० २, Jo २५४) में इनके ग्रन्थों की सूची देखी जा 
सकती है । “दुर्लभ ग्रन्य परिचय” में go ४ पर इनके वज्नयोगिनीमुखागम (गुद्यसमयतन्त्र) 
का तथा Yo १० पर प्रदीपाहुतिविधि का विवरण हूँ ।' 

१२. उच्छुष्मतन्त्र-उच्छुष्मभैरव और उच्छुष्मशास्त्र के नाम से भी यह ग्रन्थ शैव 
शाक्त तन्त्रो में स्मृत है । Ao व० सं० ( पु० २८ ) में यह उच्छुष्मतन्त्र नाम से उद्धृत है। 
इसकां विवरण yo ( भा० २, Jo २८७ ), तान्त्रिक साहित्य ( Jo ६८-६९ ) और लुप्ता० 
के उपोद्घात ( पृ० २२ ) में देखा जा सकता है । 

१३-१४. कम्बलाचायं, कम्बलाम्बरपाद- ये दोनों नाम एक ही आचायं के g | 
कम्बलपाद को आलोकमाला में, जो कि अब प्रकाशित हो चुकी है, इन दोनों नामों से यहाँ 
संकलित सभी वचन उपलब्ध हो जाते Fl न्यू० ( भा० ३, yo १६९ ) में इनके अन्य ग्रन्थों 
के नाम देखे जा सकते हैं | अध्यात्मसाधन के विषय में ऊपर लिखा गया है | इनकी नवइलोकी 
“माइनर बुद्धिस्ट टेक्स्ट” (Jo २१६-२१७) में प्रकाशित हो चुकी है । इनकी आर्याष्टसाह॒लिका 
प्रज्ञापारमिता पिण्डार्थ का विवरण “दुभ ग्रन्थ परिचय” (qo २१४-२१५) में देखा जा सकता 
है । आलोकमाला को न्यू० ( भा० २, Jo १८४ ) में शैव ग्रन्थ बताया गया है। यह ठीक 
नहीं है । वहाँ अश्वभाव के आलोकमालाप्रकरण और उसकी टीका का भी उल्लेख है। 
तारानाथ के प्रमाण से डा० बी० Havas’ कम्बल को ZAM का प्रथम अवतारक मानते हैं | 

१५. कर्मान्तविभाग--न्यू ( भा० ३, Jo २१९ ) में नागबोधि के कर्मान्तविभंग का 
और कर्मान्तविभागमेलावण का उल्लेख है । तोहोकु सूची में भी सं० १८११ पर कर्मान्त- 
विभंग सूचित है। कर्मान्तविभाग के यहाँ संगृहीत वचन में भूतों का संहारक्रम आर्यपाद के 

वचन की पद्धति से ही प्रतिपादित है । 

१६. कालचक्रोत्तर, ३८. तन्त्रोतर--सेकोहेशटीकाकार (go ३४, ५७ ) ने काल- 
चक्रोत्तर और तत्त्रोत्तर को मंजुश्रीपाद की रचना बताया है । ये दोनों नाम भी एक ही तन्त्र 
के लगते हैं। कालचक्रतन्त्र में ये वचन उपल्ब्ध नहीं होते । कालचक्रोत्तर नाम का उल्लेख 


१. गुद्यादि-अष्टसिदिसंप्रह का उपोदुघात ( go १५-१६ ) देखिये । आलोकमाला के विषय 
में 'घी;' का छठा अंक ( पृ० ८८-८९ ) देखा जा सकता है । 
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Yo में नहीं मिलता । तन्त्रोत्तर को भी वहाँ ( भा० ८, go १०४ ) बौद्ध ग्रन्थ के रूप में 
प्रस्तुत नहीं किया गया है । तन्त्रोत्तर के यहाँ संगृहीत पहले वचन में आचार्य नाग के नाम का 
उल्लेख है और अन्तिम वचन नागार्जुन के पंचक्रम का मंगलाचरण इलोक है । प्रथम इलोक को 
छोड़कर वाकी के चार इलोक ब्ल्यू एनाल्स के प्रथम पृष्ठ में ही संगृहीत हैं और यहाँ की 
टिप्पणी में बताया गया है कि ये इलोक नागार्जुन के त्रिकायस्तव के हैं । यहाँ यह भी सूचना 
दी गई है कि त्रिकायस्तव को Mo सिलवा लेवी ने प्रकाशित कराया था । तोहोकु सूची 
(Wo ३६३ ) में कालचक्रतन्त्र से भिन्न “श्रीकालचक्रतन्त्रोत्तरहदय नाम” नामक ग्रन्थ का 
उल्लेख है । यहाँ इन वचनों को देखना चाहिये । 


१७. कालोत्तर--गुह्यसिद्धि ( ८१२ ) में स्मृत ग्रन्थ से यह अभिन्न प्रतीत होता 
है । “कालोत्तरे ऊध्वंश्रोत्रे उक्तमीश्व रेण” (go १९६ ), “इति परसिद्धान्ते” (go १९६ ) 
विमलप्रभाकार के ये दोनों वचन भी इसकी पुष्टि करते हैं। यहाँ 'ऊध्वंशरोत्रे' के स्थान पर 
'ऊर्ध्वंत्तोतसि' पाठ उचित प्रतीत होता है। द्वैतवादी सिद्धान्त हौवागमो के अनुसार उनका 
प्रादुर्भाव शिव के siga (स्रोतस्‌) से माना जाता है । गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रह का उपोद्घात 


` ( पृ० २३-२४ ) भी देखिये। न्यू ( भा० ४, go ८२ ) में शैवागम के रूप में ही इसका 


परिचय दिया गया है । 


१८. कुरुकुल्लाकल्प--न्य्‌० ( भा० ४, Jo २३० ) में इसका विवरण मिलता है | 
“goa ग्रन्थों कीं आघार सामग्री” (qo ४) तथा “दुलभ ग्रन्थ परिचय” ( पु०१९७) में 
कुरुकल्लातन्त्र ( ताराकल्प ) के हस्तलेखों का परिचय दिया गया है । शाक्त तन्त्रों में भी 
कुरुकुल्ला सम्बन्धी साहित्य उपलब्ध है। | 


१९. कृष्णपाद--वौद्ध वप्त्रयान साहित्य में इस नाम के अनेक आचायों की सत्ता मानी 
गई है और इनका समय ७००-१२०० ई० के बीच माना जाता है । जालन्धरपाद के शिष्य 
कृष्णपाद के अनेक ग्रन्थों का विवरण न्यू० ( भा० ४, Fo ३२८-३३१ ) में दिया गया हुँ। 
वसन्ततिलक, हेवज्रतन्त्रटीका ( योगरत्नमाला ), दोहाकोश आदि के ये रचयिता माने जाते 
हैं । वसन्ततिलक के उपोद्घात में इनके विषय में विस्तार से विचार किया जायगा | 


२०. केरलीपाद--न्यू० ( भा० ५, go ४८ ) में इनके तत्वसिद्धि नामक ग्रन्थ का 


- . उल्लेख.मिलता है । 


' २१. गुटिकातस्त्र--दोहाकोशव्याख्या | पु० १५८ ) में गुटिकातत्त्र के नाम से उद्धृत 
यह इलोक अन्य ग्रन्थों में भी उपलब्ध है । इलोकानुक्रमणी की सहायता से उनको देखा जा 
सकता है । गुटिकाकल्प की सूचना Yo ( भा० ६, पु० ४५ ) से मिलतो है । 
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२२ गुणापयंन्तस्तोत्र --शान्तरक्षित की तत्त्वसिद्धि के संपादक प्रो० कामेदवरनाथ 
मिश्र ने सूचना दी हे कि ये इलोक रत्नदासक्कत गुणापयंन्तस्तोत्र के हैं। इसके भोट अनुवाद 
की सूचना तोहोकु सूची में ११५५ संख्या पर अंकित है । न्यू० ( भा० ६, Jo ६० ) में इस 
पर दिङ्नाग की टीका का उल्लेख है । 

२३. गुह्यतत्वप्रका्--न्य० ( भा० ६, Jo ९१) में इसको कृष्ण(पाद) की 
रचना बताया गया है । वसन्ततिलक के टीकाकार ने इस तरह की कोई सूचना नहीं दी है | 
वहाँ ( पृ० ८९ ) का दूसरा उद्धरण पुरा इस प्रकार है-- 

आगमात्‌ प्रत्ययञ्चैव गुरुतः प्रत्ययस्तथा । 
आत्मतः प्रत्ययश्चैव - परतः प्रत्ययस्तथा ॥ 
चतुमिः प्रत्ययेग्राह्मम्‌ 

तोहोकु सूची (do १४५०) में इसका भोटानुवाद उपलब्ध है । 

२४. गुह्यावली--सुभाषितसंग्रह ( पृ० ७२ ) में इसको दौड़ीपाद की रचना माना 
गया है। वहाँ (qo ७२-७४) इन इलोकों की संस्कृत टीका भी दी गई है । राष्ट्रीय 
अभिलेखालय, काठमांडू, नेपाल में इसके १/६९७ संख्या के हस्तलेख की सूचना मिलती है | 
“दुल्भ ग्रन्थों की आधार सामग्री” ( qo ३८ ) देखिये । न्यू. ( भा० ६, Jo ९४ ) में इस 
पर घनदेव की विवृति की सूचना दी गई है । सटीक गुह्यावली की इस संस्थान की एक 
अपूर्ण मातृका का विवरण “दुर्लभ ग्रन्थ परिचय” ( go २२७-२२८ ) में दिया गया है । 

२५-२६. गुल्यन्ढुमणितिलक, गुह्मेज्तिलक--ज्ञानसिद्धि (go १४१ ) में गुह्येन्दुः 
मणितिलक तथा To स० To ( पु० ७९) में गृल्येन्द्रतिलक के नाम से स्मृत वचन एक 
ही ग्रन्थ के लगते हैं । द्वितीय उद्धरण तत्त्वसिद्धि से संगृहीत है । यहाँ प्रथम पंक्ति में इसको 
योगतन्त्र का ग्रन्थ माना गया है । ये इलोक वहीं के होने चाहिये, ऐसा सोचकर इनका यहाँ 
संग्रह किया गया हैं। इस ग्रन्थ के हस्तलेख की सूचना डॉ० प्रबोधचन्द्र बागची के दोहाकोश 
की प्रस्तावना से मिलता है । qo. ( भा० ६, go ९४ ) में गुह्यन्द्रतिलक तन्त्रराज और 
ुहये्द्रतिलकतन्त्रोद्धत गीतप्रबोघनपटल की सूचना अंकित है । बिहार रिसच सोसाइटी की 
पत्रिका ( व° २३, अं० १, go ५२ ) में भो इसके हस्तलेख की सूचना है। तोहोकु सूची 
( do ४९३ ) में आयंगुह्यममणितिळकनाम तन्त्र का भोटानुवाद सूचित है । 

२७. घण्टापाद-यहाँ का द्वितीय वचन सुभाषितसंग्रह ( yo ७१ ) में घण्टापाद के 
पंचक्रम का बताया गया है । न्यू० (भा० ६, Jo २७२) में घण्टापाद के पंचक्रमोपदेश के 
साथ उनके अन्य ग्रन्थ भी उल्लिखित हैं । “दुलभ ग्रन्थ परिचय” (go २२३-२२४) में 
WATS के स्वाधिष्टान क्रम का तथा Jo २२२-२२३ में बञ्रघण्टापाद के अधिष्ठान 
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क्रम का विवरण है। ये सव नाम एक ही ग्रन्थकार के लगते हैं। ga ग्रन्थों की आधार 
सामग्री” (go ९६ ) में घण्टापाद के ओडियानादिक्रम की मातृ का सूचित है । 

२८. चतुर्देवीपरिपृच्छामहायोगतन्त्र--एशियाटिक रिसर्चेज, कलकत्ता ( भा० २०; 
पृ० ४९७ ) में चतुर्देवीपरिपृच्छातन्त्र के हस्तलेख की सूचना मिलती है। तोहोकु सूची; 
संख्या ४४६ पर इसके भोटानुवाद का उल्लेख है। Ao (mo ६, Yo ३१३ ) में 
चतुर्देवतापरिपुच्छातन्त्र पर ज्ञानगभे की टीका की तथा स्मृतिज्ञानकोति की उपदेशपोष्टिक 
टीका की सूचना दी गई है । यह गुह्यसमाज का व्याख्यातन्त्र माना जाता है । 

२९. चतु प्रदीप--अ० qo सं० (go २५) में उद्धृत इलोक आर्यचन्द्रप्रदीपः 
सूत्रं का है। यह इलोक मध्यमकशालिस्तम्भसूत्र ( मं० qo do, पु० ११६ ) में भी atd 
चन्द्रप्रदीप सत्र के नाम से ही उद्धृत है । समाधिराजसच को ही चन्द्रप्रदीपसूत्र भी कहां 
जाता है, परन्तु वहाँ उक्त इलोक नहीं मिलता । प्रस्तावना में सम्पादक का कहना है कि 
चन्द्रप्रदीपसत्र मूलत: बहुत विशाळ ग्रन्थ रहा होगा । इसका एक अंश ही आज समाधिराज के 
नाम से प्राप्त है । लगता हैं ग्रन्थकार ने चन्द्रप्रदीप को ही चतुःप्रदीप के नाम से उद्धृत कर 
दिया है अथवा यह लेखन की भी अशुद्धि हो सकती है । 

३०. चन्द्रगोमिषाद--इनका “यहिशुद्धम्‌” इत्यादि इलोक Ho टी० ( पृ० ५९ ) में 
दो बार उद्धृत है । वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड की स्वोपज्ञ टीका (१० १३ ) में यह वचन स्वल्प 
पाठभेद के साथ मिलता है। wo ( भा० ६, Jo ३१९-३५१ ) में वैथाकरण चन्द्रगोमी 
और तान्त्रिक चन्द्रगोमी का अलग-अलग परिचय देकर इनके अनेक ग्रन्थों का उल्लेख किया 
है । इनको वहाँ चन्द्रकीति का समसामयिक माना गर्या है। इनके समय कै विषय में वहाँ 
अन्य मत भी दिये गये हैं । 

३१. ज्ञानपाद -न्यू० ( भा० ७, Jo ३२८ ) में केवल शवागमों के ज्ञानपाद काँ, 
जिसको कि विद्यापाद भी कहा जाता है और जो बौढ़ों के अनुत्तरतन्त्र का प्रतिनिधि है, मात्र 
उल्लेख है। इस नाम के ग्रन्थकार का वहाँ परिचय नहीं दिया गया है। तो० सूची 
आदि में भी इनका उल्लेख नहीं मिलता | 

. ३२. ज्ञानसंबोधि---न्यु० ( भा० ७, qo ३४० ) में उत्पल ( वैष्णव ) द्वारा उद्धृत 
ज्ञानसंबोध नामक ग्रन्थ का उल्लेख Fl उत्पल वैष्णव अपनी स्पन्दप्रदीपिका में आलोकमाला 


नागार्जुन आदि को उद्धत करते हे । वे "बुद्ध, शिव और विष्णु में एक ही भगवत्स्वरूप का 


१. “तथा च मायावामनसंहितायां दिष्णु-शिव-सुय-: द्घादिरूपतया तत्तच्छक्तिचक्रपरिवार- 
युतस्तत्कारणं भगवानेक एव घ्यानभेदेनोपास्यत्वेनाभिहित'' ( पृ० ९२ )। संस्कृत fao 
fao संस्करण, सन्‌ १९७० 

R 
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देखन करते है । ज्ञानसंबोधि और ज्ञानसंबोध में इकार की मात्रा का ही अन्तर है । हम सोचते 
हैं, ये दोनों ग्रन्थ एक हो सकते हैं । अन्यत्र कहीं से इसकी सुचना नहीं मिलती | 

३३. ज्ञानालोकालडूगरमहायामसुन्न- न्यू० ( भा० ७, go ३४८ ) में रत्नगोत्रविभाग 
को देखने का निर्देश किया है । पटना से सन्‌ १९५० में रलगोत्रविभाग महायानोत्तरतन्त्र- 
शास्त्र के नाम से यह ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है । यहाँ ( Jo ९ ) सर्वबुद्धविषयावतार विशेषण के 
साथ ज्ञानाळोकालङ्कारसूत्र उल्लिखित है । इसके विषय में अन्य कोई सूचना नहीं मिलती । 

३४. डाकिनीजालसंवर--म० yo हरप्रसाद शास्त्री की नेपालसूची ( भा० २, 
go ५५-५७ ) का उल्लेख कर इस तन्त्र को वज्रवाराही की पूजा से संबद्ध वताकर न्यू० 
(moc, yo ६) में कहा गया है कि इस पर इन्द्रभूति ने टीका लिखी थी । राष्ट्रीय 
अभिलेखालय, नेपाल में इसके हस्तलेख की संख्या ३/३६६ दी गई है । 

३५. डाकिनीवञ्जपञ्जर- न्यु० ( भा० ८, go ७ ) में इस ग्रन्थ का तथा इससे 
संबद्ध साहित्य का परिचय दिया गया है । तोहोकु सूची सं० ४१९ पर महातन्त्र विशेषण के 
साथ यह समाविष्ट है | 

३६. तत्त्वसंग्रह (तन्त्रराज) (मुग्रित)--यह ग्रन्य प्रकाशित हो चुका है । यहाँ संगृहीत 
प्रथम वचन उसके प्रारम्भ में ही मिल जाता है | हेवज्रतन्त्र में--“यथा तत्त्वसंग्रहे मण्डल- 
विघिस्तथा कतंव्यम्‌” ( २।५।५७ ) इस प्रकार इस तन्त्र का उल्लेख मिलता है । न्यू» 
( भा० ८, go ६८ ) में इसको मूलतन्त्र बताया गया है । तोहोकु सूची में इसकी 
संख्या ४७९ है | 

३७. तथावादी (सुद्रित)--तथावादी भगवान्‌ बुद्ध का नाम है। इस नाम से संगृहीत 
वचन कालचक्रतन्त्र ( ५११३ ) में स्वल्प पाठभेद के साथ उपलब्ध है । 

३८. तन्त्रोचर--१६. कालचक्रोत्तर देखिये | go ( भा० ८, Jo १०४ ) में इसका 

उल्लेख नहीं है | 
३९. त्रिससयमहातम्त्रराज--साधनमाला ( पृ० १६ ) में बताया गया है कि ये श्‍लोक 
त्रिसमयराजकल्पोक्त वजधरसंगीति स्तुति के हैं । त्रिसमयव्युहराजनामतन्त्र तथा इससे सम्बद्ध 
साहित्य का परिचय न्यू० ( भा० ८, qo २७३ ) में मिलता है । तोहोकु सूची ( ५०२ ) में 
त्रिसमय(व्यूहराज) समाविष्ट है । राष्ट्रीय अभिलेखालय, नेपाल में (५/२०) इसकी संस्कृत 
टीका उपलब्ध हूँ । 2 

४०, दउड़ीपाद--न्यू० में इनका उल्लेख नहीं है । “दुलभग्रन्थ परिचय” 
( पृ० २२७-२२८ ) से पता चलता है कि पूवं विवृत गुह्मावली इन्हीं का ग्रन्थ है । दौड़ीपाद, 
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दौलीपाद अथवा द्रौडीपाद के नाम से इन्हीं को सम्बोधित किया गया है। गुह्यावली और 


दउड़ीपाद के नाम से संगृहीत वचनों को देखने से पता चलता है कि वयानी योगशास्त्र का 
यह अतिविशिष्ट ग्रन्थ है । २४. गुह्मावली भी देखिये । 


४१. दारिकपाद--त्यू० ( भा० ९, go ३० ) में बताया गया है कि ये बंगाल के 
वौद्ध सिद्ध थे। इनका समय वहाँ ७५३ ई० अंकित है । ये लीलावज् और लुईपा के शिष्य 
थे और इन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना की । इन ग्रन्थों के नाम वहाँ दिये गये हुँ! डॉ० 
ato “भट्टाचायं के अनुसार ये योगिनी चिन्ता के गुरु थे । इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ तत्त्वोपदेश sl - 


४२ देवेन्द्रपरिपृचश्वातन्त्र--गु० स० प्र० में देवेनद्रपरिपृच्छा तथा yo सं० में देवेन्द्रः 
Port के नाम से यह उद्धृत है। qo में इसका विवरण नहीं मिलता । चतुर्देवीपरि- 
पृच्छा का यह एक भाग हो सकता है | 

४३. धमंघातुस्तब-से० टी० के अनुसार यह नागार्जुन पाद की रचना है । wo 
( भा० ९, Jo २५० ) में नागार्जुन का धमंधातुस्तो त्र विवृत है । तदनुसार इसमें ८७ इलोक 
हैं । घमंधातुस्तव की एम० ato बी०--7-२९२ संख्या की अमेरिकन इंस्टीट्यूट की मातृका 
की सूचना मिलती है । इसका भोटानुवाद तोहोकु सूची ( सख्या १११८ ) में और चीनी 
अनुवाद नांजिओ सूची (do १०७० ) में समाविष्ट है । तिन्त्रती अनुवाद के अनुसार यहाँ 
संगृहीत इलोकों की संख्या १८-२३ है । 

४४. घोकड्पाद--न्यू० में इनका उल्लेख नहीं मिलता | तोहोकु सूची (सं० २४०१) 
में इनका एक ग्रन्थ उपलब्ध है । 


४५. नापबुद्धिपाद-क्षेमराज ने शिवस्‌त्रविमशिनी तथा वरदराज ने शिवसूत्रवात्तिक के 
प्रारम्भ में बौद्ध सिद्ध नागवोधि का जिस तरह से उल्लेख किया है, उससे ऐसा लगता है कि 
नागवोधि बसुगुप्त से पहले हुए थे। क्रियासमुच्चय तथा वज़ावली में नागबुद्धिपाद नाम 
मिलता है, नागबोधि नहीं । अभिनवगुप्त ने तन्त्रालोक ( २९।३६ ) में छः ओवल्लियों का 
उल्लेख किया है । तदनुसार नागबोधि नाम ही सही लगता है । पद्धतिकार नागबुद्धि नागबोधि 
से भिन्न हैं या अभिन्न, इसकी परीक्षा अपेक्षित है । wo ( ato १०, go ६-७ ) में 
नागबुद्धि और नागवोधि का और उनके ग्रन्थों का अलग-अलग विवरण हू । नागमति(बुद्धि) 
और नागबोधि के नाम पर तो० सूची में दस ग्रन्थ अंकित हैं । 


४६. नागार्जुनपाद-नागार्जुन के अप्रतिष्ठानप्रकाश, घमेघातुस्तव और वञ्जजाप के 
वचन यहाँ संगृहीत हैं । इनके अतिरिक्त इनके युगनद्धक्रम का भी उल्लेख दोहाकोशटीका 


१. गुह्यादि० उपोदृघात ( go २६ ) देखिये | 
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(go १४४ ) में मिलता है । यहाँ का छठा उद्धरण ( न रक्तपीत ) नागाजुन की चतुस्तवी के 
परमाथे स्तोत्र में उपलब्ध है । चतुःस्तवी के निरौपम्यस्तव में पाठान्तर के साथ यहाँ का 
बारहवां वचन उपलब्ध है । त० सि० की टिप्पणी के पाठ में तथा मुद्रित पाठ में और 
उद्धत वचन के पाठ में पर्याप्त अन्तर है। इसीलिये इस वचन का यहाँ संग्रह किया गया है | 
न्यू ( भा० १०, qo ११-१९ ) में एकाधिक नागार्जुन तथा उनके साहित्य का विवरण 
मिलता है। “आधार सामग्री” में yo ३८ पर कक्षपुटतन्त्र, Jo ४२ पर पंचक्रम, 
Jo ४४ पर योगशतक, पु० ६० पर मण्डलगाथाटिप्पणी, Jo ८४ पर नागार्जुनीयाति- 
योगतन्त्र और go १०८ पर योगविधि नामक नागार्जुन के ग्रन्थों की मातृकाओं की सूचना 

` संगृहीत है । “दुलभ ग्रन्थ परिचय ' (go १४४) पर *योगावतार तथा Jo २१२ पर गाथा- 

- टिप्पणी का विवरण है । तो० सूची में इनके संस्कृत और तिब्बती के नाम के साथ शताधिक 
ग्रन्थों के नाम संगृहीत हैं । इनका पंचक्रम और चतुःस्तवी प्रकाशित हो चुके हैं । 


४७. निदत्ताक--न्यु० में कोई विवरण नहीं मिलता | तोहोकु सूची अथवा ब्ल्यू एनाल्स 
से भी इस नाम के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती | 
४८. निर्नावतम्त्र--अद्वयवत्र ने शव विशेषण के साथ इस तन्त्र को उद्धृत किया है | 
“अब तक की किसी भी सूची में कहीं भी इस तन्त्र का उल्लेख नहीं मिलता । न्यू० में भी 
इसकी कोई चर्चा नहीं है । तोहोकु सूची अथवा व्ल्यू एनाल्स आदि से भी इस ग्रन्थ के विषय 
में कोई सूचना नहीं मिलती । 


४९. dama (मुद्रित)--नागार्जुन रचित पंचक्रम फ्रेंच विद्वान्‌ पूसे द्वारा सन्‌ १८९६ 
में प्रकाशित कराया गया था वहाँ यह इलोक उपलब्ध नहीं होता । इसी भाव का इलोक 
. वहाँ (५१७) अवश्य मिलता है । सुभाषिंतसंग्र ह में घण्टापाद के पंचक्रम का उल्लेख है । न्यू० 
_ (मा० ११, Jo १०) में इसकी अनेक टीकाओं का विवरण है | इसके भोट अनुवाद की सूचना 

तो० qo (do १८०२) से मिलती है । गुह्यादि० उपोद्घात (पृ० २९) की तीसरी टिप्पणी 
तथा घी: का छठा अंक (To ८७-९०) भी देखिये । 

Yo. पञ्चलक्षाभिधानन-य्‌० (भा० ११, Fo ५१) में केवल इतनी ही सूचना दी 
गई है कि यह से० टी९ में उद्धृत है। आगे ७०-७१ संख्या पर लक्षाभिधान और लक्ष्याभिघान 
नाम भी मिलते हूँ । इसका विशेष विवरण अपेक्षित हुँ । 

५१. परमादिबुद्धतन्त्र -६. आदिबुद्ध का विवरण देखिये । तो० go (do ३६२) में 
परमादिबुद्धोदृत कालचक्रतन्त्रराज का उल्लेख है । 


१, योगावतार दिङ्नाग की रचना मानी जाती है, नागाजुंत की नहीं । यह प्रन्य प्रकाण्रित 
हो चुका है। बलिये न्यु ( भा० ९, go ३७ ) । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(ERRE) 


१२, परमाद्यमहायोगतन्त्र--परमाद्य(तन्त्र) अथवा परमाद्यमहायोगतन्त्र के नाम से 
यह उद्धृत मिलता है । तत्त्वसिद्धि में स्मृत तीन वचन यहाँ इस आधार पर संकलित किये 
जा रहे हैं कि यह एक ही ग्रन्थ इन नामों से अभिहित किया गया है। यहाँ का पांचवां वचन 
संवरतन्त्र के नाम से भी तत्त्वसिद्धि में ही उद्धृत है | न्यू० (mo ११, qo १७८) भी देखिये । 
तो० सु० (do ४८७, ४८८) पर इस तन्त्र के भोटानुवाद का उल्लेख लगता है | 

५३. परमाथंसेवा- न्यु० (ato ११, Yo १८७) में बताया गया है कि यह WaT 
पुण्डरीक ( amaa ) का है। तो० go ( सं० १३४८ ) में इसी के अनुवाद की संभवतः 
सूचना है । 

५४. परमाथंस्तोत्र (मुद्रित) - स्तव अथवा स्तुति के नाम से भी प्रसिद्ध यह नागार्जुन 
कृत स्तोत्र उनकी चतुःस्तवी में प्रकाशित हो चुका है । अमृतकरकृत टीका के साथ इसको 
Sto दुच्ची ने “माइनर बुद्धिस्ट टेस्ट” (go २३३-२४६) में भी प्रकाशित किया है। न्यू० 
(भा० ११, go १८७) भी देखिये । तो० Yo (do ११२२) में भोटानुवाद उपलब्ध है । 

५४. प्रज्ञातत्त्र ( मुद्रित )--सुभाषितसंग्रह (पु० ४३ ) में प्रज्ञातन्त्र के तीन 
वचन मिलते हैं। ये सभी स्वल्प पादभेद के साथ हेवञ्चतन्त्र में मिल जाते हैं। अतः 
योगिनीतन्त्र अथवा मातृतन्त्र के नाम से प्रसिद्ध हेवञ्चतन्त्र को ही यहाँ प्रज्ञातन्त्र के नाम से 
अभिहित किया गया है । 

५६. प्रज्ञासुत्रस्‌-हेवज्तन्त्र को जैसे प्रज्ञातन्त्र के नाम से अभिहित किया गया है, 
वैसे ही यहाँ किसी महायानसूत्र को इस नाम से उद्धृत किया लगता है । 

१७, बुद्धकपाल(योगिनीतन्त्र)--यह ग्रन्य कहीं बुद्धकपाल और कहीं योगिनीतन्त्र 
विशेषण के साथ उद्धृत है। तोहोकु सूची (do ४२४ ) में इसका नाम श्रीबुद्धकपालनाम 
योगिनी तन्त्रराज है । “आघार सामग्री” Yo २८ पर अभयाकर गुप्तकृत टीका की मातृका का 
विवरण दिया गया है । १तारानाथ ने सरह को इस तन्त्र का प्रथम उपदेष्टा माना है। 

५८. भगवत्मवचन -यहाँ का वचन षड्दशंनसमुच्वय (Jo २८७) में इस प्रकार 
उद्धृत है-- वरं वृन्दावने वासः श्युगालैप्म सहोषितम्‌ । न तु वैशेषिकीं मुक्ति गौतमो गन्तु- 
मिच्छति ॥'' सम्पादकीय टिप्पणी में यहाँ बताया गया है कि इलोकवात्तिक (संबन्ध० ४२३), 
विवरणप्रमेयसंग्रह ( पृ० १३७ ), न्यायकुसुमाञ्जलि (पु० ८२८) तथा स्याद्वादमंजरी (Fock) 
में भी स्वल्प पाठभेद के साथ यह इलोक उपलब्ध है । यहाँ ada जेतवने' के स्थान 'वृन्दावने' 
पाठ ही मिलता है । 

५९. महामण्डलव्यूहतन्त्र--अद्यवज्ञसंग्रह (qo ७-८) में बताया गया है कि महाः 
१. गुह्मादि० उपोद्घात (go १५-१६ ) देखिये । 
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मण्डलव्यूहतन्त्र के अनुसार यहाँ सवेकताडनविधि का वर्णन किया गया है । अन्य कोई सूचना 
इसके विषय में कहीं से भी नहीं मिलती । 


६०. महामायोत्तरतन्त्र--महामायातन्त्र के विषय में 'तारानाथ का कहना हूँ कि 
इसके प्रथम उपदेष्टा कुबकुरिपाद है । यह उसका उत्तरतन्त्र लगता है । सूचियों में इसका 
नाम कहीं भी नहीं मिलता । 


६१. महालक्ष्मीसाधन-- किसी भी सूची में इसका कोई विवरण नहीं मिलता | 


६२. सहाससपतन्त्र--तो० सू० (do ३९० ) पर श्रीमहासमयतन्त्रराज के भोट 
अनुवाद की सूचना है। 


६३. मायाजालतन्त्र- साधनमाला ( पु० ३७८ ) के अनुसार १६ हजार इलोको का 
यह महायोग तन्त्र है । नामसंगीति इसका उसी तरह का एक भाग है, जैसे विष्णुसहस्रनाम 
महाभारत का । “दुलभ ग्रन्थों की आधार सामग्री” (go १०६) से मायाजालतन्त्र क्रियासंग्रह 
के हस्तळेख़ की सूचना मिलती है । तो० सू० (सं० ४६ ६) पर भोट अनुवाद की सूचना है । 


६४. सुलतन्त्र--६. आदिबुद्ध के विवरण में हमने परमादिबुद्धतन्त्र और मुलतन्त्र 
की चर्चा की है। कालचक्र का यह मूलतन्त्र माना जाता है। इस विषय में घीः' के प्रथम 
अंक ( पृ० १४९ ) में संक्षेप में कुछ कहा गया है। इस विषय पर अभी पर्याप्त विचार 
अपेक्षित है। १३-१४ संख्या के वचनों को उद्धत करते समय विमलप्रभाकार ने--मूलतन्त्रे 
सेकोहेशे भगवानाह” ( पु० २२३ ) और “मूलतन्त्रे भगवानाह सेकोद्देशे'? ( go २२८ ) 
कहा है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि या तो मूलतन्त्र का ही नाम सेकोद्देश है। अथवा 
सेकोद्देश मूलतन्त्र का कोई प्रकरण है । यहाँ के २५वें उद्धरण के द्वितीय-तृतीय इलोक नाम- 

. संगीति ( इलो० २८-२९ ) में भी मिलते हैं । 


६५. मूलसुन्न--गु० go (go ८१ ) में उद्धत यह वचन मूलतन्त्र का ही है या 
यह एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है, अभी इस विषय में निश्चयपुर्वंक कुछ कहा नहीं जा सकता। 


र ६६, यमान्तकतन्त्र- यहाँ का इलोक आनुपूर्वी से सामान्य पाठभेद के साथ कृष्णः 
यमारितन्त्र ( १११३ ) में उपलब्ध है । अतः यमान्तक को कृष्णयमारि का ही नामान्तर 
मानना उचित होगा । यह ग्रन्थ इस योजना से शीघ्र प्रकाशित होने वाला है । "तारानाथ ने 
कृष्णयमारितन्त्र का प्रथम उपदेष्टा लल्तिवज्ञ को माना है | 


९. गुल्यादि० उपोदुघात (go १५-१६ ) देखिये । 
२. ग्रद्याबि० उपोद्घात (go १५-१६ ) देखिये । . 
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६७. योगानुविद्धतन्न्न--विमलप्रभाकार इसको उद्धत करते gu लिखते हैं-- 
“वट्िशत्साहस्रिके योगानुविद्धे” (go ३२ )। इससे प्रतीत होता है कि यह एक विशाल 
तन्त्र-ग्रन्थ है । 

६८. योगिनीसंचारतन्त्र--योगचार, योगसंचर अथवा योगसंचार नामक तन्त्र को 
अभिनवगुप्त आदि उद्धृत करते.हैँ और नेपाल के वीर पुस्तकालय की सूची ( भा० २, । 
Jo ११२ ) में योगिनीसंचार की मातृका का विवरण है । “दुलभ ग्रन्थों की आधार सामग्री” 
( पृ० ४६ ) में भी सम्भवतः इसी का परिचय दिया गया है । वहाँ ( पु० ४६ ) पण्डिता- 
चायं अलककलश की टीका की भी दो मातृकाऐ सूचित हँ। उक्त सभी नामों से उद्धृत 
वचनों को यहाँ खोजना चाहिये | तो० go ( सं० ३७५ ) में इसका भोटानुवाद उपलब्ध 
है। 'तारानाथ ने योगिनीसंचर्या नामक तन्त्र के प्रथम उपदेष्टा के रूप में छुइपा का; 
नाम लिया है । - 

६९. रतिवञ्ज, ९४. शुक्रसिद्धि--'पतिते बोधिचित्त तु” इत्यादि इलोक को 
To को० व्या० ( पृ० ३ ) में रतिवज के नाम से तथा दो० Mo व्या० (qo १५६) में 
शुक्रसिद्धि के नाम से उद्धत किया है । रतिवज् में प्रथमा और शुक्रसिद्धि में सप्तमी विभक्ति के 
होने से शुक्रसिद्धि रतिवप्त्र की रचना प्रतीत होती है । 

७०. लक्षाभिधानतन्त्र, ७१. लक्ष्याभिधानतन्त्र--ये दोनों नाम ही एक ग्रन्य के 
हो सकते हैं। तो० go (do १४२१ ) पर छक्षाभिधानादुद्धृतलघुतन्त्रपिण्डाथंविवरण का 
उल्लेख है । अतः लक्ष्याभिघान लेखन की त्रुटि लगती है । 

७२. छाक्षीभट्टारिका--एक लक्ष ( लाख ) इलोक प्रमाण प्रज्ञापारमिता सूत्र का 
यह नाम हो सकता है । ऊपर के दो नांमों के साथ तन्त्र शब्द . जुड़ा हुआ हे । अतः उनसे 
इसको भिन्न ही होना चाहिये | 

७६. लोकेश्वरस्तोत्र--“मम लोकेश्वरस्य स्तोत्रम्‌” (go २३ ) विमलप्रभाकार की 
इंस उक्ति से प्रतीत होता है कि वे इस स्तोत्र के रचयिता हैं । लोकेश्वरशतक से यह भिन्न है। 
वज्नदत्त के छोकेश्वरशतक और धमराज की इसकी व्याख्या के हस्तलेखो का परिचय “saa 
ग्रन्थों की. आघार सामग्री” ( पु० ६२, ६४ ) में दिया गया है । इनका उक्त स्तोत्र से कोई 
सम्बन्ध नहीं है । तो० सू० में यह नाम तो उपलब्ध है, किन्तु उनके रच यिता पुण्डरीक नहीं हैं। 

७४. लौकिकलोकोत्तरवज़तन्त्र--इस तन्त्र के विषय में अभी तक हमें कहीं से भी 
कोई विशेष जानकारी नहीं मिल पाई है । 


१. गुल्यादि० उपोदुघात ( go १५-१६ ) देखिये । 
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७४. बच्धक्रोधसमापत्तिगुह्मतन्त्र--वज्ञावली में यहाँ के वचन को उदृत कर ११० 
प्रकार के कुण्डों की सूचना देकर उनमें से कुछ के नाम दिये हैं और बताया है कि किस कायं 
की सिद्धि के लिये कौन सा कुण्ड अपेक्षित है । इतने प्रकार के कुण्डो का विवरण हमें अब 
तक कहीं देखने को नहीं मिला । अरिन के विविध धामों और नामों का उल्लेख ईशानशिवगुरु- 
देवपद्धति, विधानपारिजात जैसे धर्मशास्त्र के निबन्ध ग्रन्थों में अवश्य मिलता है ।. 

७६. वज्जगर्भपाद--इनके विषय में हमें अब तक कहीं से कोई सूचना नहीं मिली । 

७७. बेज्जजाप ( मुद्रित )- नागार्जुन के परक्रम के अन्तगंत द्वितीय क्रम को FAST 

ain दिया गयां है | वहाँ का यह ६९ वां इलोक है । 

७८. SUSIE awe महातन्त्र के नांम से इसकी दो मातुकाओं की सूचनां 
“दुस ग्रन्यो की आघोर सामग्री” (go ३०) पर दी गई है। यहाँ के पाँचवीं संख्या के 
वचन को qo स० ato ( go २६७ ) में वज्जपंजरतन्त्र के वचन के रूप में उद्धृत किया 
tat है । तो० सूची की ३७० संख्या पर इसके भोट अनुवाद की सूचना है । वहाँ इसका 
नाँम श्रीवज्डाकनाम महातन्त्रराज है। ३७१ में वज्नडाक नाम उत्तरतन्त्र का अछग से 
उल्लेख है | 

७९ बज्पञ्जरतन्त्र--इसके विषय में भी अब तकं हमें किसी भी प्रकार की सूचना 
कहीं से भी नहीं मिल सकी है । 

co. बज्रपाणि- वञज्चपाणि के दो वचन यहाँ संगुहीतं हैं । से० टी० (१० ३८ ) 
में षडंग योग के प्रसंग में आयं वज्रपाणि के नाम का उल्लेख मिलता है । ती० Yo ( २२५५ 
२२९९, ३७१६ ) संख्या पर इनके तीन ग्रन्थों के भोट अनुवाद की सूचना है । 

८१. चज्रमण्डलालङ्कारतन्त्र--साधनमाला (Fo १६) में वञ्जमण्डलालंकार महायोग- 
तन्त्र के नाम से यह स्मृत है। वहाँ बताया गया है कि त्रिसमयराजकल्पोक्त THAT द्वारा 
संगीत स्तोत्र ही इस महायोगतन्त्र में भी फलश्रुति के साथ विद्यमान है। तो० do ४९० पर 
श्रीवञ्रमण्डळालङ्कारनाम महातन्त्रराज का भोटानुवाद सूचित है | 

८२ बज्रमाला( महायोगतन्त्र )--गु० स० प्रश (qo १७ ) में “एवं मया श्रुतम्‌ 
इत्यादि आदिवाक्य की व्याख्या के प्रसंग में इस तन्त्र को स्मरण किया गया है। इससे 
प्रतीत होता है कि इस तन्त्र में भी उक्त वाक्य की व्याख्या की गई है। यह ग्रन्थ गुह्यसमाज 
के पाँच व्याख्यातन्त्रों में परिगणित है । उनके नाम ये हैं--१. समाजोत्तर ( उत्तरतन्त्र, 
गुह्म समाज का १८ वाँ पटर ), २. सन्ध्याव्याकरण, ३. चतुर्देवीपरिपुच्छा, ४. वज्र माला 
और ५. वज़ज्ञानसमुच्चय | तो० qo ( सं० ४४५ ) पर इसके भोटानुवाद को सूचना है। ` 

बड़ौदा की सूची में इस ग्रन्थ का पता चलता है, किंन्तु यह वजमालातन्त्र की मातृका न 
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होकर एकं संग्रह ग्रन्थ है । इसका सही विवरण “दुलभ ग्रन्थ परिचय” ( पु १९२-१९३ ) 
दिया गया है। “आधार सामग्री” ( पु० ४२ ) में वञ्चमाला तन्त्र की दो मातुकाओं की 
भी सूचना है | 

८३. वज़शेखरतन्त्र--अ० qo do (go ३७ ) में यहाँ का इलोक बिना नाम के 
उद्धत है । निष्पन्नयोगावली ( qo ४७ ) में भी इसका उल्लेख है। तो० qo ( do ४८० ) 
पर वज्नशेखरमहागुह्ययोगतन्त्र के नाम से इसके भोट अनुवाद की सूचना है | 

८४. aaga (तन्त्र)-- इस तन्त्र की एक मांतुका का उल्लेख “दुलंभ ग्रन्थों की आघारं 
सामग्री” ( पृ० ३० ) पर किया गया है । वहीं इसकी पंजिका नाम की विमलभद्रकृत व्याख्यां 
की भी दो मातृकाओं का परिचय दिया गया है। तो go ( सं० ४३५ ) में इसी नाम से इसके 
भोटानुवांद की सूचना है । "तारानाथ ने इसके प्रथम उपदेष्टा के खूप में THM at 
नाम लियां है | 

८५. बज्रोष्णौषतन्त्र--इस ग्रन्थ के विषय में भी हमें अभी तक कोई सूचना कहीं 
सै भी नहीं मिली है। 

८६. विमुक्तिसमुद्यातनतन्त्र--इस तन्त्रं के विषयं में भी हमें अभी तँक कोई विशेषं 
जानकारी नहीं मिल सकी है | 

८७. विरूपाक्षपाद--यहाँ का दुसरा वचन स्वल्प पाठभेदे के सांथ सेकोहेश के नाम 
से भी संकलित है । क्या हम कह सकते हैं कि विरूपाक्षपाद ने सेकोहेश की रचना की ? 
विरुपा के नाम से तो० सूची में ८ ग्रन्थों की सूचना है । विरुआपाद के छिन्नमस्र्तासाघन, 
गुह्यसमयपिण्डाथं और त्रिकायवज्ञंयोगिन्याः स्तु तिंप्रणिधोनम्‌ --नामक तोन ग्रन्थों का 
“दुलभ ग्रन्थ परिचय” (go १४-१६ ) पर तथा वज्ञयोगिनीसाघन का ( Jo २१-२२ ) 
पर विवरण है | 

८८. विलापतवज़पाव--विलासवर्त्र * के उद्धरण के तत्काळ बांद go do 
(go ६६-६७ ) में सवंदेवसमागम तन्त्र उद्धृत है । उससे ऐसा लगता है कि विलासवञ्च ने 
सवंदेवसमागमतन्त्र की व्याख्या लिखी हे और उसी का यह उद्धरण हे । विछासवज्र के 
संक्षितवज्ञ वाराही साधन का विवरण “दुलभ ग्रन्थ परिचय” ( पु० १६) में दिया गया है। 
यह साधनमाला (Jo ४४२-४४३ ) में प्रकाशित है । डॉ० बी० भट्टाचायं ने लिखा है कि 
लीलावज् लक्ष्मींकरा के साक्षात्‌ शिष्य थे और वे विछासवज्ञ को भी अपना गुरु मानते थे। 


१. गुद्यादि० उपोद्घात (go १५-१६ ) देखिये। 
२. आचायं विलासवज़ का संक्षिप्त परिचय ‘ets’ के तीसरे अंक (go ११८-११९ ) मे 
भी देखा जा सकता है | 
३ 
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सम्भव है लक्ष्मींकरा की मृत्यु के बाद लीलावज्ञ ने विलासवज्ञ को गुरु माना हो। इससे 
लक्ष्मींकरा के कुछ बाद इनकी स्थिति मानी जा सकती है | 

८९. वरोचनाभिसम्बुद्धि(तन्त्र), ९०. ' वेरोचनाभिसम्वोधितन्त्र--एक ही इलोक 
स्वल्प पाठभेद के साथ इन दोनों नामों से उद्धृत है । नामों की यह भिन्नता लेखन की अशुद्धि 
लगती है । वस्तुतः यह एक ही तन्त्र है । महावैरोचनाभिसम्वोधि० इत्यादि नाम से इसके 
भोटानुनाद की सूचना तो० go ( सं० ४९४ ) से मिलती है । 

९१. व्याल्यातन्त्र--८२. वज्ञमाला० के विवरण में गुह्यसमाज के पाँच व्याख्या 
तन्त्रों के नाम दिये गये हैं। उनमें से ये किस व्याख्यातन्त्र के वचन हैं, इसकी परीक्षा 
अपेक्षित है । 

९२. धावयनाथ--इनके सम्बन्ध में हमें अव तक कोई सूचना नहीं मिली है। सम्भव 
है तथावादी के समान यह भी भगवान्‌ बुद्ध का ही नाम हो । 


९३. ज्ञाक्यमित्रपाद- ३. अनुत्तरसन्धि देखिये । इनके महामुद्रायोगावतारपिण्डाथं 
के भोटानुवाद की सूचना तो० सू० ( go ३७७६ ) में मिलती है। तिब्बती नाम से अन्य 
चार पुस्तक भी वहाँ उल्लिखित हैं । 


९४. शुक्रिद्धि--६९. रतिवज्ञ देखिये । रतिवत्ज अथवा शुक्रसिद्धि के विषय में हमें 
अंब तक कहीं से भी कोई सूचना नहीं मिली । 


“९५, सन्ध्याव्याकरण--यह भी गुह्यंसमांज का व्याख्यातन्त्र है। ८२. वज्ञमालां कां 
विवरण देखिये । ९१. व्याख्यातन्त्र के वचन यहाँ कै हो सकते हैं । किसी निश्चय के aad 
में अभी इनको अलग से ही संगृहीत किया गया है । यहाँ संगृहीत तृतीय वचन वसन्ततिलकं 
(३४) में भी है। टीकाकार ने इसी आनुपूर्वी का सम्पुटतन्त्र का वचन भी वहीं (पु ३६) 
उद्धृत किया है। वसन्ततिलकं और सम्पुटतन्त्र में अनेक इलोक आनुपूर्वी से मिलते हैं। 
सन्धिव्याकरण के भोट अनुवांद की सूचना तो० सू० से मिलती है। वह यही ग्रन्थ है यां 
नहीं ? इसकी परीक्षा अपेक्षितं है । 

९६. संपतञ्चतिका(परज्ञापारमिंता)--प्रज्ञापारमिता के और शैव तन्त्र कालोत्तर के 
अनेक संस्करण उपलब्ध हैँ । ७०० इलोक वाली यह प्रज्ञापारमिता go do ( पु० ९३-९४ ) 

में उद्धत है । इसमें तत्त्वसंग्रह, महासमयतत्त्व, वञ्जशेखर, महामाया, बुद्धसमागम, परमाय; 
वज्त्रमहासुख और ( गुह्य ) समाज का उल्लेख है। तो० go (do २४ ) पर आयंसप्त- 
शतिका नाम भ्रज्ञापारमितामहायान सूत्र के अनुवाद का उल्लेख है । यह देखना होगा कि क्या 
यहाँ उक्त तन्त्रं के नाम भी मिलते हैं । l 
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९७. समयवज़पाद--डॉ० मालती सहजसिद्धि की भूमिका में ( go १२७-१२८ ) 
समयवज्ञ की सहजसिद्धि का उल्लेख करती हैं । देखिये-- इण्डो ईरानियन जनल, भा० १०, 
TO २-३, सन्‌ १९६७. 

९८. सम्पुटतन्त्र, १००. सम्पुटोद्धवतन्त्रराज--सम्पुट और सम्पुटोऱ्धव एक ही तन्त्र 
के दो नाम हैं। “दुर्भ ग्रन्थ परिचय” ( go १७५-१७८ ) में गुह्यसमाज-पराघं का परिचय 
देते समय विशेष वक्तव्य (go १७७-१७८ ) में बताया गया है कि यह ग्रन्य सम्पुटोःद्धव से 
अभिन्न है। इस तरह से यह एक ही तन्त्र तीन नामों से प्रसिद्ध हुआ है । ९५. सन्घा० के 
विवरण में हमने बताया है कि वसन्ततिलक और सम्पुट में अनेक वचन आनुपूर्वी से मिळते 
हैँ । इसी तरह से अनंगवज् की प्रज्ञोपायविनिइचयसिद्धि के भी अनेक वचन यहाँ आनुपूर्वी से 
उपलब्ध हैँ । यहाँ संगृहीत सम्पुट का पहला वचन हेवज्ञतन्त्र ( १।८।५६ ) में उपलब्ध है । 
छठा वचन सच्ध्याव्याकरण में भी मिलता है । निष्पन्नयोगावळी ( go ८ ) में सम्पुटतन्त्र का 
उल्लेख मिलता है । वसन्ततिलक और सम्पुट के वचनों की आनुपूर्वी को देखने से हमें ऐसा 
लगता है कि कहीं सम्पुटतिछक भी इसी का नामन atl अपने इन विभिन्न नामों और 
अनेक ग्रन्थों में यहाँ के उद्धरणों के मिलने से इस तन्त्र के विषय में कुतूहल जगता है। इस 
संस्थान में उक्त तीनों नामों से इस ग्रन्थ की अब २० से अधिक मातुकाएं संगृहीत हो गई हैं । 
इन सबकी सहायता से यहाँ इसका परिष्कृत संस्करण तैयार किया जा रहा हुँ | उस समय 
इन सब समस्याओं पर विचार किया जा सकता है । सम्पुटनाममहातन्त्र के नाम से इसका 
भोट भाषा में अनुवाद भी मिळता है ( ato ge ३८१ ) । 


९९. सम्पुटतिलक(तन्न्र)-तारानाथ के अनुसार क्ृष्णाचार्य इस तन्त्र के प्रथम उपः 
देष्टा हैं । गुह्यादि० उपोद्घात ( go १५-१६ ) देखिये । सम्पुटतन्त्र में इन वचनों की खोज 
होनी चाहिये । 

०. सम्पुटोद्भधअइ--९८, सम्पुटतन्त्र देखिये । 

१०१. सरहपाइ--सरहपाद की चर्यागीतियां और दोहे प्रकाशित हो चुके हैं । 
सेकोद्देशटीकाकार (yo ४८/१ ) ने , इनको योगीश्वरवज्ञगीति नाम दिया है । अधिकांश 
बौद्ध तन्त्रो में इस तरह की वज्गीतियां मिलती हैँ । अभिनवगुसत के) ग्रन्थों में भी इस 
तरह के अपभ्रंश भाषा के वचन मिलते हैं । सरहपाद के समय और उनके अवदान पर पर्याप्त 
'विचार हो चुका है । सुभाषितसंग्रह ( पु० ७४-७६ ) में संगृहीत वचन उसके प्रबन्ध नामक 
ग्रन्थ के बताये गये हैं। सरहपाद के इस ग्रन्थ का उल्लेख कर एक इलोक चर्यागीतिकोण- 


, १. भारतोय विद्याभवन को शोधपन्निका ( व० १४. अं० २) में प्रकाशित Mo एच० 
सी? भाषाणी के निबन्ध सें इनका पाइ-परिष्कार किया शया है। 
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व्याख्या ( go ४ ) में भी उदृत किया गया है । सेकोद्देशटीका, सुभाषितसंग्रह आदि में इनके 
अपभ्रंश भाषा के वचन भी saa’ मिलते हैं। सुभाषितसंग्रह के सम्पादक ने सरहपाद को 
राहुलभद्र से अभिन्न माना है। “जयति सुखराज०” प्रभृति इलोक को से० टी० ( पु० ६३ ) 
में सरह का वचन माना गया है। यही इलोक योगिनी चिन्ता की व्यक्तभावानुगत- 
तत्त्वसिद्धि' के मंगलाचरण में भी उपलब्ध है। सरहपाद के यहाँ संगृहीत इलोको और 
योगिनी चिन्ता के उक्त तत्त्वसिद्धि के इलोकों की शब्दशय्या में अद्भुत समानता है । सुभाषित- 
संप्रह ( पु+ ६२ ) में तो इसको सरहपाद की ही रचना बताया गया ६। इस समस्या का 
समाघान अभी अपेक्षित है। सरह के नाम से १९ तथा सहरपा के नाम से ५ ग्रन्थ तो० 
सूची में उपलब्ध हैं । 

१०२. सर्वकल्पसमुच्चयतम्त्र- तो० सू ( सं० ३६७ ) पर “ सवेकल्पसमुच्चय नाम 
सर्वबुद्धसमायोग डाकिनीजालसंवर उत्तरोत्तरतन्त्र” नाम का उल्लेख हैँ। यह इसी ग्रन्थ का 
भोटानुवाद होना चाहिये | 

`` १०३, सवंतथागतप्रतिष्ठामहायोगतन्त्र--इसके विषय में हमें अब तक कोई सूचना 
उपल्ब्ध नहीं हुई है | 

१०४. सर्वदेवसमागमतन्त्र--सुभाषितसंग्रह और तत्त्वसिद्धि से इस तन्त्र के अनेक 
: वचन संगृहीत हैं । इनको देखने से लगता है कि यह एक दार्शनिक सामग्री से भरपूर ग्रन्थ 
होना चाहिये | अन्य कोई सूचना उपलब्ध नहीं हैं । 

१०५. सर्वरहस्यतन्त्र--तो० सू० ( सं० ४८१ ) पर इसके भोटानुवाद का उल्लेख 
है । वहाँ इसका नाम सर्वरहस्य नाम तन्त्रराज दिया है | 

१०६. सहजसंवर--तो० go ( सं० १३४६ ) पर वञ्जघण्टा के सहजसंवर साधन का 
तथा ( do १४५९ ) पर इन्द्रभूति के सहजसंवरस्वाधिष्ठान का अनुवाद सूचित है । 

१०७ संवरतन्त्र--यह भी एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । ज्ञानसिद्धि और तत्त्वसिद्धि से 
यहाँ के वचन संकलित हैं । “न योगः प्रभृति इलोक दोनों ग्रन्थों में उद्धृत हैं, किन्तु उनकी 
आनुपूर्वी भिन्न है। संवरतन्त्र से प्रायः चक्रसंवरतन्त्र का ग्रहण किया जाता है । तत्त्वसिद्धि के 
टिप्पणीकार का कहना है कि भोट अनुवाद में ये वचन सम्पुटतन्त्र के नाम से अनुदित हैं | 

_ग्रहाँ के तृतीय उद्धरण का पहला इलोक त? सि० (go ६ ) पर परमाद्य के नाम से भी 
उद्धृत है। इस तरह के हमें अनेक वचन मिलते हैं, जो कि एकाधिक तन्त्र में आनुपूर्वी से 


१. ऐसे कुछ वचनों का संग्रह 'धी:' के पांचवें अंक ( go ३४-३६ ) में किया गया हे.। 
२. gaife-nefafadag (go १६९ ) देखिये । उपोदघात (go १५) में तारानाथ 
के प्रमाण से सरहको बुद्धकपालतन्त्र का प्रवक्ता बताया गया है । 
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Pre जाते हैं। यहाँ इस तरह के अनेक वचनों को इलोकार्घानुक्रमणी की सहायता से 
देखा जा सकता है । 

१०८. संवरनाय--कोई सूचना उपलब्ध नहीं होती । 

१०९. संबराणंव(तस्त्र)--कोई सूचना उपलब्ध नहीं होती | 

११०. संवरोत्तरतन्त्र-कोई सूचना उपलब्ध नहीं होती | 


१११. संवरोदयतन्त्र- इसके कुछ चुने हुए अंश टोकियो से सन्‌ १९७४ में प्रकाशित 
हो चुके हैं। “आघार सामग्री” ( qo २२ ) में इसके अनेक हस्तलेखों की सूचना है । वहीं 
( पृ० २४ ) इसको रत्नरक्षित की पद्चिनी टीका के हस्तलेखों के विषय में भी विवरण है । 
तो० go ( सं० ३७३ ) में श्रीमहासंवरोदयतत्त्रराज नाम के भोट अनुवाद की सूचना है । 

दुलभ ग्रन्थ परिचय” (go २२४ ) में संवरोदय टिप्पणी का विवरण है । यह अधूरी है । 

११२. सार्घन्रिशतिका--९६. ससशतिका के विवरण में हमने बताया है कि प्रज्ञा 
पारमिता और शैव तन्त्र कालोत्तर के अनेक संस्करण मिलते हैं । कालोत्तर का सार्घत्रिशति- 
कालोत्तर संस्करण रामकण्ठ की टीका के साथ प्रकाशित हो चुका है । हम समझते हैं यह उसी 
“तरह प्रज्ञापारमिता का संस्करण होना चाहिये | 

११३. सुतक--आयंदेव के ग्रन्थ के रूप में इसका परिचय ७-८ संख्या पर दिया 
जा चुका है । इसके विषय में अन्य कोई सूचना उपलब्ध नहीं होती । 

११४. सेकोद्देश --६४. मूलतन्त्र के विवरण में इस नाम पर भी विचार किया गया 
है। यहाँ का पहला इलोक विख्पाक्षपाद के नाम से भी संगृहीत है । छान्दोभेद के आघार पर 
हम कल्पना कर सकते हैं कि इस नाम के दो ग्रन्थ होने चाहिये । तभी मूलतन्त्र को सेकोद्देश 
अथवा सेकोहेश को मूलतन्त्र का भाग बताने की विमळलप्रभाकार की उक्ति संगत हो सकेगी । 
तो० go ( सं० ३६१ ) में सेकोहेश के भोटानुवाद का उल्लेख है । इससे संबद्ध अन्य साहित्य 
की भी वहाँ सूचना दी गई है। यहाँ उद्धत वचनों को वहाँ खौजना चाहिये । “आघार सामग्री” 
( पृ० १२८ ) सेकादिकोद्देशपद की कल्याणकामघेनु विवरण के साथ एक मातृका की सूचना 
दी गई है । इसकी भी परीक्षा अपेक्षित है । 

` ११५ स्वदर्शनमतो दवश -कालचक्र तन्त्र के तृतीय पटल का नाम सेकोहेश पटल है । 
तदनुसार स्वदशंनमतोद्देश भी किसी तन्त्र-ग्रन्थ का भाग हो सकता है | 


उपसंहार 
हमने यहाँ ११५ ग्रन्थों और ग्रन्थकारों के विषय में यथोपछब्ध सूचनाएं दी हैं । 
इनमें से कुछ बहुत पहले हो प्रकाशित हो चुके थे अथवा अब प्रकाशित हो गये हैं । तो भी 
यहाँ संगृहीत वचनों के सहारे उनका पुनः परिष्कार किया जा सकता है । हम जानते हैं कि 
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लिपिकारों की असावघानी से ग्रन्थों के पाठ बहुत भ्रष्ट हो गये हैं। अनेक हस्तलेखों के 
उपलब्ध होने पर भी ग्रन्थ शुद्ध नहों हो पाते। उस स्थिति में ये प्राचीन आचायों द्वारा 
उद्धृत वचन पाठों के संशोधन में अतीव सहायक हो सकते हैं । इस प्रकार प्रकाशित ग्रन्थों 
के यहाँ संगुहीत वचनों का भी अपना महत्त्व है । 
इस विश्लेषण में हमें यह देखने को मिला है कि अलग अलग उद्धरणों में एक ही 
ग्रन्थ अलग-अलग नामों से उद्धृत हुआ हे । कुछ जगहों पर तो इसकी निविवाद प्रतीति होती 
है, पर कुछ ऐसे भी नाम हैं, जहाँ अभी सन्देह दूर नहीं हो पाया है। अनुत्तरसन्धि 
mata की और गृह्यावली दउड़ीपाद,की रचना है, यह तो स्पष्ट हो जाता है, किन्तु 
शुक्रसिद्धि रतिवस्त्र को रचना है, यह अभी अनुमान का ही विषय है । भविष्य के अनुसन्धान 
से ही हम किसी निश्चित स्थिति पर पहुँच सकते हैं, अतः इन सब जगहों पर विना किसी 
निष्कर्ष पर पहुँचे हमने अपनी स'भावनाएँ व्यक्त कर दी हैं । 
हमने यह विवरण कुछ चुने हुए ग्रन्थों की सहायता से तैयार किया है ।- मद्रास से 
प्रकाशित हो रही वृहत्सूची ( न्यू० कैटला० ) के अभी ११ खण्ड ही प्रकाशित हो पाये हैं । 
ग्रन्थों के भोट अनुवाद की अथवा बौद्ध तन्त्र ग्रन्थों की सूचना के आधार ?तोहोकु सूची, 
ब्ल्यु एनाल्स जैसे ग्रन्थ रहें हैं । प्रयत्न करने पर भी हम अनेक ग्रन्थों का परिचय ठीक तरह 
से नहीं दे सके हैं। इतिहासकार तारानाथ, Ao म० हरप्रसाद शास्त्री, डॉ० बी० भट्टाचायं 
“के ग्रन्थों और सूचियों को भी यहाँ आधार बनाया गया है । इस शोधयोजना से प्रकाशित 
. दुलभ ग्रन्य परिचय” तथा “दुर्लभ ग्रन्थों की आघार सामग्री” से भी हमें इस कायं में 
सहायता मिली है । हम इन सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं । 


तन्त्रशास्त्र के अध्ययन और अनुसन्धान का क्षेत्र अतिविशाल है । विभिन्न देशों और 

“विभिन्न भाषाओं में ग्रन्थों का प्रकाशन और उन पर शोधकार्यं विगत एक-डेढ़ शताब्दी में 
हुआ है और यह निर्वाध रूप से निरन्तर चल रहा है। इसकी एक-दो कमियों की ओर 
' हम विद्वानों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं । विद्वान्‌ शोधकर्ता ग्रन्थ के किसी एक भाग 
को अपने अनुसन्धान का लक्ष्य बनाते हैं । प्रारंभिक अवस्था में तो यह ठीक है, किन्तु आगे 

चलकर पूरे ग्रन्थ का उद्धार करने की चुनौती उन्हें स्वीकार करनी ही चाहिये | तन्त्र ग्रन्थों की 

दुसरी कमी है इलोकानुक्रमणी आदि का अभाव.। 'घीः के विभिन्न अंकों में इस तरह की 


१. ए कम्पलीट केटलाग आफ दी टिबेटन बुद्धिस्ट केनन (कन्ग्युर-तन्ग्युर) तोहोकु इस्पेरियळ 
युनिवसिदी, सेन्देई- जापान, १९३४ 

R ब्ल्यु एनाह्ष-जी० qao Hits, मोतीलाल बनारसीदास १९७९; . इण्डियन: बुद्धिज्म 

(हानिमे नाकामूरा, मोतीलाल बनारसीदास :१९८७) से भो यहाँ सहायता ली गई हू । 
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सूचियाँ देने का उपक्रम किया गया हैं और उन्हीं की सहायता से हम कम्बलपाद, तथावादी, 
नागार्जुन, प्रज्ञातन्त्र, शावयनाथ आदि के वचनों का सही स्थान खोज पाये हैं । समान आनुपुर्वी 
के अनेक अथवा एक-दो वचन परस्पर एक-दूसरे ग्रन्थ में उपलब्ध हो जाते हैं । अनुक्रमणियों 
की सहायता से हम इनको आसानी से खोज सकते हैं । ग्रन्थों के पाठसंशोधन और कालनिणंय 
में भी कभी-कभी इनसे महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ मिल सकती हैं । 

आषब्याख्यान, डाकिनीवज्त्रपंजर, देवेन्द्रपरिपृच्छा, नागार्जुन, बुद्धकपाळ, मूलतन्त्र, 
वज्च्रमाला, व्याख्यातन्त्र, सन्ध्याव्याकरण, समयवज्ञपाद, सरहपांद संवरतन्त्र जैसे ग्रन्थों के 
सौभाग्य से हमें आपेक्षिक दृष्टि से अधिक विस्तृत उद्धरण मिले हैं। इनकी तथा दार्शनिक तथा 
योग सम्बन्धी सामग्री से भरपूर अन्य वचनों की सहायता से हम बौद्ध तन्त्रों के द्वारा भारतीय 
दर्शन और योग के क्षेत्र में प्रदत्त अवदान का भी मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके लिये यहाँ 
एक शब्दानुक्रमणी जोड़ी जा रही है। इसकी सहायता से भविष्य में यह कार्य सम्पन्न हो 
सकेगा । इसी आशा के साथ विज्ञ पाठकों की सेवा में यह ग्रन्थ समपित है । जैसा कि हमने 
ऊपर बताया, तन्त्रशास्त्र के अध्ययन और अनुसन्धान का क्षेत्र अतिविशाल हैं। इस पूरे 
वाङ्मय की सही जानकारी के अभाव में यहाँ रह गई त्रुटियो के प्रति हम क्षमाप्रार्थी हैं । 
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अइृयसमताविजयतन्त्र 


१३७ सर्वतथागतज्ञानवच्रस्वभावात्मकोऽहम्‌ । "`` 
*स्वच्छं हि सर्वेसत््वानां चित्त शान्तं प्रभास्वरम्‌ । 
अलिप्रं विविधेर्भावेश्चित्ताद्यत्‌ तत्त्वभावना ॥ 
बुद्धकायविधानज्ञ उपभुञ्जीत तत्त्वतः। 
अन्यथा नेव सिद्धयन्ति सर्वमन्त्रोदयाः शुभाः tl" 
मण्डलं adigai तत्त्वज्ञानां च मण्डलम्‌ । 
साधकानामिदं तत्त्वं चिन्तामणिरिवादृभुतम्‌ ॥ 


—: x i 


अध्यात्मसाधन 


अस्थूलं शब्दमयं mg: aed चिन्तामयं तथा । 
चिन्तया रहितं यत्तद्‌ योगिनां परमं पदम्‌ ॥ 


— * i 


अनुत्तरसन्धि 
(१) 


असर्वासां खलु मायानां स्त्रोमायेव विशिष्यते। 
ज्ञानत्रयप्रभेदोष्य॑ स्फुटमत्रेष छक्ष्यते॥ 


१. ज्ञा० Rro, Jo १४१ 
२. ये वचन नवम और त्रयोदश पटल से भी लिये गये हैं । 
. Jo सं०, Jo ९३; Fo को० व्या०, Yo ६० में यह आगम वचन के रूप में 


उद्धृत है । 


- To कोऽ व्या०, Fo ५३ 
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(२) 
भयः शाब्यबुदिरलसो गुरुनिन्दकश्च 
प्राप्ताभिषेक इति गवितमानसः स्यात्‌ । 
सर्वज्ञता न सुलभेति विहीनचित्तो 
दोषान्‌ स पदयति गुरोर्न गुणान्‌ वराकः ॥ 


शुश्रूषया .विरहितो लघु तत्त्वसिच्छ- 

न्नेति प्रशस्तवचनं चलयेत्‌ WAN: I 
दृष्ट्वा सभासु गुरस्य पराङ्मुखस्तु 

कुर्यात्‌ प्रणाममथ तस्य रहोगतस्य ॥ 


एवं च दौरात्म्यहतं कुशिष्यं 
स्वपुत्रमप्योरसमार्यगह्य॑स्‌ । 

वेश्यं तथा पाथिवमग्रजं वा 
कुर्यात्‌ समीपे नहि जातु वीरः॥ 


शुभगुणसुसमेतो ज्ञानवान्‌ वोर्ययुक्तो 
गुरुजनमथ भवत्या वीक्षते बुद्धतुल्यम्‌ | 
अधिगतजिनधर्मः शासने सुप्रसन्नः 
स इह भवति पात्रं तस्य कुर्यात्‌ प्रसादम्‌ ॥ 


शुतबहुतरतन्त्रोऽप्यागमे सुप्रवीणो 
गुरुजनपरिचर्याप्राप्तत्त्वोपदेश: \ 
स्वहितमपि स ag न प्रभुः शास्त्रचञ्चु- 
भवति तदपि शास्त्रं केवलं खेदहेतु ॥ 


अथ भषति aama: प्राप्ततत्त्वोपदेशो 
जडमतिरसमर्थो मोलनेऽर्थस्य यस्तु। 

परहितक्वतबुदधिदेशनायां . प्रवीणो 
वचनगुणविहीनः _ सोऽप्यवज्ञामुपेति ॥ 


१, सु० सं०, १० १२-१४ 
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धुतबहुतरतन्त्रो ज्ञानवान्‌ षदपदज्ञः 
श्रतिमतिधुतिमेघावीरयंसम्पत्समेतः i 
गुरुजनपरिचर्याप्राप्ततत्वोपदेशः 
प्रभवति स हि वक्तुं तन्त्रराजोपदेशम्‌ ॥ 


—: क” 


अप्रतिष्ठानप्रकांश 
'यावान्‌ कश्चिद्‌ विकल्प: प्रभवति मनसस्त्याज्यरूपो हि stata 
योध्सावानन्दरूपः परमसुखकरः सोऽपि सङ्कुल्पमात्रः । 
यो वा वेराग्यभावस्तदपि यदुभयं तङ्वस्याग्रहे तु 
निर्वाणं नान्यदस्ति कवचिदपि विषये निविकल्पात्मचित्ताद्‌ ॥ 


— k :— 


अविकल्पप्रवेशा धारणी 


(१) 
*अविकल्पाशयो भूत्वा सद्धमेऽस्मिन्‌ जिनात्मज: । 
बिकल्पदुगं व्यतीत्य क्रमान्निष्कल्पमाप्नुते॥ 
प्रशान्तमचल. श्रेष्ठ वशर्वात समासमम्‌। 
faamaga तस्माद्‌ बोधिसत््वोऽधिगच्छति ॥ 
(२) ; 
5क्केन कारणेन कुलपुत्र ! अविकल्पधातुरमनसिकार इत्युच्यते ? सर्वविकल्प- 
निमित्तसमतिक्रान्ततामुपादायेति । 


(७) 
बविरागान्न परं पापं न पुण्यं gaa: परम्‌। 
अतोऽक्षरसुखे चित्तं निवेश्यं तु सदा नुप॥ 


१. Fo Alo व्या०, Jo २७-२८,४५-४६ i ३. Ho Fo Fo, To ६०-६१ 
२. Ho मा० टी० ( गुणवती ), पत्र 4b; ४. दो० ato व्या०, Jo १५४ 
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(२) 
‘afta बोधिचित्ते तु सर्वेसिद्धिनिधानके । 
सुच्छिते स्कन्धविज्ञाने कुतः सिद्धिरनिन्दिता ॥ 


— * र 


आर्थेदेवषाद 


(१) 
*आत्मन्येव ल्यं गते भगवति प्राणाधिपे स्वामिनि 
इवासोच्छवासगणे गते. हि प्रशमे जोवानिले यन्त्रिते । 
यो ज्योतिःप्रसरः प्रभास्वरतरो योगीश्वराणामसौ 
` स्वाङ्कादेव विनिगतो हततमास्त्रेलोक्यमाक्रामति ॥ 
ACSY)) 
>प्रभास्वरान्महाशन्यं शन्याच्चोपायसम्भवः | 
तस्मादुत्पद्यते प्रज्ञा तस्याः पवनसम्भवः ॥ 


पवनादरिनिसम्भू तिरग्नेशच जछसम्भवः | 
जलाच्च जायते पृथ्वी सत्त्वानामेष सम्भवः ॥ 
(३) 


“तमोऽपगतं क्षणात्‌ प्रभास्वरमतिस्वच्छं सततालोकस्वभावं परमाथसत्यलक्षणम्‌ | 
ज्ञानचक्षषा पश्येदिति, ज्ञानस्वभावं प्रभारवरमिति च । 
(४) 
“पद्नक्रमानुपुर्वेण विना निष्पन्नक्रमसंबोधिः साक्षात्कतुं न प्राप्यते | 
(५) 


'बिग्रहे यः परिहारं कृते शून्यतया aq । 
सवं तस्याप[रि]हृत॑ समं साध्येन जायते ॥ 


१. त° Fo टी०, go ६ ४. से० टी०, go ६६ 
२.. से०- टी०, qo ४८/४ प्‌, च० को० व्या०, go ३ 
३. से० टी०, पृ० ५१-५२ ६. go qo टी०, qo 3a 
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(६) 
नान्यया भाषया म्लेच्छः झक्यो ग्राहयितुं यथा | 
न लौकिकमृते लोकः शक्यो ग्राहयितुं तथा ॥- 


— ki 


आर्यपाद 
*भूधातुर्लोयते तोये तोयं तेजसि छीयते। 
तेजश्च सुक्ष्मघातौ च वायुश्चित्ते विलोयते॥ 
चित्तं चेतसिके लीयेताविद्यायां तु चेतसम्‌ । 
सापि प्रभास्वरं गच्छेन्निरोघोऽयं भवत्रये ॥ 


— x :— 


आर्षव्याख्यानम्‌ 
(१) 
उअथातः कथयिष्यामि मण्डलं चित्तमुत्तमस्‌ । 
वज्तज्ञानप्रतोकाश कायवाक्चित्तमण्डलम्‌ ॥ 
नवात्मकमिदं श्रेष्ठं सुनियुक्तं तथोदितम्‌ । 
द्विविघागमसंकेतं सुप्रमाणं तदुच्यते ॥ 
संवृतिः परमार्थं यदद्वयं शोभनं मतम्‌। 
्रजञासुत्रमिदं तस्मात्‌ तद्टुपायानुर्वाणतम्‌ ॥ 
प्रज्ञोपायेकसुत्रेण धर्मात्‌ संभोगमुत्तमम्‌। 
सुत्रितं मण्डलं चेतत्‌ प्रतीत्या द्वादशाङ्गतः ॥ 
सत्यार्थं चतुरस्र स्याद्‌ ब्रह्मविहारकोणकम्‌ | 
दवारसंग्रहवस्त्वाख्यं प्रत्येकं तुयसंज्ञकम्‌॥ 
घर्मतत्त्वार्थसंकेतं चक्राभ्यन्तरमण्डलम्‌ । 
अभेद्यज्ञानचिल्लं तद्‌ चच्नेनद्रनीलमुद्रकम्‌ ॥ 
१. To go do, qo ५ ३. Jo स० To, Yo ४३-४४ 
२. से० टी०, go ५१ 
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पञ्चाकारप्रभेदाख्यं शलं संसारनाशकम्‌। 
प्राकस्थितादशंमात्रै तु चक्रं ज्वालाविभूषितम्‌ ॥ 
समन्तसमताजालं रत्नं यास्येकसंज्ञितम्‌ । 
प्रत्यवेक्षणपद्माख्यं पद्मरागाविपश्चिमम्‌ ॥ 
उत्तरोत्तरचित्तं यज्जगद्विकल्पदाछनम्‌ । 
कृत्यानुष्ठानखङ्गं स्याद रदिमज्चालासमप्रभम्‌ ॥ 
आग्नेय्यां Ia (?) मेंत्रीं तु नोलमेघसमप्रभम्‌ | 
नैऋत्यां करुणास्या स्यान्मामकोकुलघप्त्रकम्‌ ॥ 
वायव्यां पदसंज्ञा तु मुदिता सुस्थितानना। 
ऐश्ान्युत्पलमाभाति सोपेक्षा नोलसँलिता ॥ 
दानपुव तथा द्वारे मुद्गर कान्तिसुप्रभम्‌। 
तथेव प्रियवाद्याख्यं दण्डं वज्नाचिसुप्रभम्‌ ॥ 
अर्थचर्या तु पद्मास्यं पश्चिमे हयकन्धरे । 
वस्त्रं समानचर्यार्थं वज्ञकुण्डलि वस्त्रिणः॥ 
afer कथितं सम्यग्‌ मुद्राविन्यासलक्षणम्‌ | 
यथा संस्थानतः पुजा भवेत्‌ त्रिविधभावनेः ॥ 
महत्त्वपुर्वंकं ह्येतन्सुद्रामण्डलमुच्यते । 
क्षणादिकालभेदेन संज्ञा स्यात्‌ षोडशाब्दिका॥ 
अनुस्पादोषिताशान्तयोषिता इति निश्चिता। 
शान्तधर्मानपेताख्या कान्ति (?) सुप्रभोदिताम्‌ ॥ 
प्रतोत्यवासना गन्धं पुष्पं ज्ञानविकासनम्‌। 
निःस्वभावकुले ज्ञेयं सवज्ञज्ञानमव्ययम्‌ ॥ 
कामयेदीदृशीं प्राज्ञो योषितं घर्मधातुकम्‌। 
न चाध्यात्मं न बाह्योऽन्तं नोभयेऽन्यत्र संस्थिताः॥ 
अस्थानस्थितियोगा [स्यात्‌] स्यादतो मामकी मता । 
तत्स्वभावेकयोगस्तु अधिष्ठानं तदुच्यते॥ 
आकाशेकत्वसंवाससौम्यै gai भवेत्‌। . 


अतः संहरणाद्‌ विद्याद्‌ विषयाः परिकल्पिताः॥ 
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qa ज्ञानेन्द्रियि शस्तं शुक्रं विशुद्विधर्मता। 
रक्तं सर्वेज्ञताज्ञानं ये घर्माः परिकल्पिताः ॥ 
त एव देवताः ख्याता निःस्वभावो निवेदनम्‌ । 
एवं तुष्यन्ति ते बुद्धा जिनौरसा विशेषतः ॥ 
लौकिको कल्पना येषां तेषामेब यथोदितम्‌ | 


(२) 
१प्रज्ञापारमितां प्रज्ञां धर्मकायकर्मातुकाम्‌ । 
कामयेन्निःस्वभावाख्पां तथताइययोगतः ॥ 


संभोगतुल्यतां जातां तामेव भगिनी मताम्‌। 
कामयेन्मन्त्रसुर्त्या तु स्वाधिदेवतयोगवान्‌ ॥ 
साधको भावयेत्‌ तां तु पुत्रों निर्माणरूपिणीम्‌ । 
कासयन्नोदुशी योगो भगिनोमातुपुत्रिकास्‌ ॥ 
स सिद्धि विपुलां गच्छेन्महायाताग्रधर्मसु। 
(३) 
*अस्थानकमिदं गुह्यं शान्तेकं सुखमुत्तमम्‌ | 
सन्ध्याय कथितं चेदं सम्यक्संबोधिप्रापकम्‌ ॥ 
आकाशानन्ततायोगाद्‌ खूपादीनामनन्तता । 
ते वे तथागताः प्रोक्ता बोधिसत्त्वास्तयैव च ॥ 
तत्वसंग्रहमेवेदं मण्डलं यत्‌ स्वहायतः। 
कल्पयन्तीह सत्काया बोधिसत्त्वा हि सूच्छिताम्‌ ॥ 
न जानन्ति तदर्थं ते सुखेनोन्मादचोदिताः। 
बोधिसत्त्वान्‌ महासत्त्वान्‌ वक्ष्यन्ति मुच्छिता इति॥ 
(४) 
उभिन्नाकारक्षेत्र भिक्षा तदुच्चारणमशनम्‌ । 
एभिभिक्षाशिना नेष्टा योजयन्ति हितब्रता: ॥ 


eo PS 


१. गु० To To, पृ० ४८ ३. Te Fo To, Jo ६३ 
२. गुर To To, Jo ४९-५० 
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आश्वासं प्रश्‍वासं योगो चतुर्योगेकतत्परः । 
जपेन्मन्त्रमभिन्नाङ्गै प्रज्ञोपायपदे स्थितः॥ 
अयुतद्वय॑ age च षट्शतानि तथेव al 
अहोरात्रेण AiR जपसंख्यां करोति च ॥ 


(५) 
ये दक्ष वायवः प्रोक्तास्ते पद्योत्पलसंज्ञकाः | 
ब्रिवज्त्रतत्त्वमास्यातं जात्येकता त्रिधा मता॥ 
, कणिकारं तथा मल्लिका यूथिका करवीरकम्‌ | 
लोचनादि यथासंख्यं माहेन्द्रादींस्तु योजयेत्‌ ॥ 
निःस्वमावपदच्यासाद्‌ देवतारूपयोगतः । 
सा भवेस्महती पुजा सर्वेबुद्धकतोषणे ॥ 
तदेतत्पुष्पसन्ध्येयं न प्रतिपत्स्यन्तीतरे जना: । 
अनवबोधतस्तेषां fafa: स्याद्‌ दूरतः स्थिता ॥ 
अभव्या वयमित्पेवमुक्त्वात्मानं faafia ते । 
तथा ह्यात्मध्रतिक्षेपात्‌ सर्वेबुद्धान्‌ क्षिपन्ति हि॥ 
क्षिप्त्वा तु सर्वबुद्धात्‌ वे निर्वाणेतरगामिनः॥ 
(६) 
रअथ सन्ध्याय धर्मेक सर्वज्ञं सर्ववित्प्रभुम्‌ । 
aani समयतत्तवार्थभाषणम्‌ ॥ 
तथतेकस्वभावाश्च ये बुद्धास्त्र्यध्वसंभवाः । 
घर्मकायेकनिर्याताः कथं वज्रेण चुणिताः ॥ 
चूणंयित्वा तु तां सम्यक्‌ चित्तसिद्धिनयेत्‌ कथम्‌ | 
अतीता उपदेष्टारो वर्तमानानुशासकाः॥ 
आराध्यागामिका बुद्धाः सम्यवसंबोधिदायकाः। 
हत्यास्ते वे कथं नाथ वज्ञेणाक्षोम्यरूपतः ॥ 


१. Jo स० To, Jo ७६-७७ २. Jo Ao To, Fo ८३-८५ 
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कथं ते प्रतिपत्स्पन्ति वाक्य नानार्थतत्त्वतः । 
भाषस्व भगवन्‌ तत्त्वमागामिजनितां प्रति ॥ 
यज्ज्ञात्वा निविकल्पा: स्युः सन्ष्यायार्थं जिनौरसाः | 
अय व्त्रधरोक्तां तु शृत्वा वाणीं जगद्धिताम्‌ u 
भत्युवाच ततः स्वामी भूयो वञ्नधर विभुम्‌। 
साधु वत्स! महासाधु साधु समन्तभद्रक ॥ 


अध्येशयामास यस्त्वे सन्ध्यायभाषितां प्रति। 
तमहं प्रतिवक्ष्यामि . भावितार्थ यथायथम्‌ ॥ 


अक्षोभ्य इति निर्माणं ast तत्स्यादभेदतः | 
सविद्या तस्य पाणिः स्यात्‌ तद्‌ बज्र प्रभास्वरम्‌ ॥ 
तस्माज्ज्ञानमयः कायः पञ्चरदिमसमुज्ञ्बलः | 
बुद्धाः स्कन्धादय: प्रोक्तास्त्रप्रध्वज्ञाप्ते asta ॥ 
ait देहवज्रेण प्राकृतर्कन्धनाशनम्‌ । 
एतद्‌ द्वेषकुलं रम्यमक्षोभ्यं ज्ञानवस्त्रजम्‌ ॥ 
प्राप्नुवन्ति महासिद्धि तत्भेत्रे जातिरुत्तमा । 
अथ महासुखः श्रोमान्‌ ज्ञानमोक्षप्रसाधकः ॥ 
प्रकृतिशुद्ध निलपो बोधिचर्याप्रसाधक: । 
आमन्त्र्य स्वगुह्योशं aerator महाद्युतिम्‌ ॥ 
भाषते समयं तत्त्वं सम्यक्संबुद्धसाधवम्‌ ॥ 
धर्सरत्नप्रवेशेन वज्त्रसत्त्व प्रभावयेत्‌ । 
चेपाकिकानां हरणं तेन कायेन सर्वथा॥ 
सवंद्रव्यापहृरणं बुद्धबोधिप्रसाधकम्‌ । 
चिन्तामणिः समस्तेन द्रव्योदधिः प्रपुरितः ॥ 
मोहकुलस्य तत्वोऽयं समयः परिकोतित: | 
मायादेहोऽमितायुः स्यात्‌ तत्र स्कन्धादिपुरणम्‌ ॥ 
प्रज्ञापारमितायुक्तान्‌ स्कन्धादीन्‌ तत्र कारयेत्‌ । 
चतुःशून्यसमायोगात्‌ कुर्याद्‌ बोधिनयोत्तमम्‌ ॥ 
संवृतिः परमार्थश्च द्वयेन्द्रियमिहेन्दनात्‌। 
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युगनद्धसमाख्यातस्तत्प्रयोगस्तदद्वयम्‌ १ 
तत्समापत्तियोगेन सर्वास्तानुपभु्जयेत्‌ । 
इदं तत्‌ सर्वबुद्धानां महारागनयोत्तमम्‌ ॥ 
अथ भगवान्‌ विइवस्त्रिप्तरासेद्यजिनात्मकः | 
aaan वे वचनमिदमन्नवोत्‌ 0 
पारुष्यादि यदश्राव्यं स्कन्धाद्यभाववाचकः | 
तदर्थमम्यसेद्‌ योगो लघु बोधिमवाप्नुयात्‌ ७ 
(७) 
१मआकाशकल्पनायोगेः स्कन्धमहाटवी मता। 
अस्थानस्थितियोगेन प्रदेशे महतालये ॥ 
संभोगकल्पवुक्षेस्मिन्‌ विविधे सिद्धिपुष्पिते । 
निर्माणफलसंशोभे सम्यक्संबोधिपर्वेते ॥ 
निःस्वमावविजने रम्ये साध्यं तद्‌ चज्ञसंज्ञकम्‌ ॥ 


—: * :— 


आलिचतुष्टय 
चतस्रो गतय ऊध्वं पाश्वंमृजुरधशचेति | 


—: x :— 


इन्द्रभूतिपाद 
अधाबद्ृत्त्रमणेस्तरिवऱ्त्रदहनोत्त्रस्यद्विधुर्वायुना 
तिष्ठत्यब्जपुटेषु कोटरगतेन्दुरस्मिन्‌ (?) क्षणे । 
aqaa स्वंपरादिकल्पर हितं व्यापारहीनं मनो 
जानोयात्‌ सहज तदेव हि पुनर्यक्त्यागमेन स्फुटंम्‌ ॥ 


— k m 


१. Jo स० To, Jo १०७ ३. क्रिश To, Jo ३५७-३५८ 
२. व० ति० dto, To २२ 
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*शिवशक्तिसमायोगात्‌ सत्सुखं AWATARA । 
न शिवो नापि शक्तिश्च रत्नान्तर्गतसंस्थितम्‌ ॥ 


—: x :— 


कम्बलाचार्य 


स्वर्णाः पदानि वाक्यानि लिङ्गानि वचनानि च। 
क्रियाकारकसम्बन्धाद्‌ वितथरवादवाचकाः॥ 
शलोको हि पञ्चभिः पादेस्त्रिभिर्वा कि नु नोयते । 
वाक्यस्य वाचतन्त्रत्वाद डाकिनीसमयो भवेत्‌ ॥ 
्रहीतव्येषु Äg विद्ठन्मन्येः पुरातनेः। 
पातितः किमसो लोकः शब्दसंसारसङ्कटे ॥ 
एषा नांसेति वक्तव्ये पृष्ट: को नाम दयेत्‌ । 
शिरःप्रदक्षिणावतं ë agg = पाणिना॥ 
शिलापेटकदुष्टान्ते लाघवं गमितः स्वयम्‌ । 
शब्देरात्मा च लोकश्च शब्ददु्दुरराशिभिः ॥ 


Cot ki 


कस्बलास्बरपाद 


(2) 
ज्ञेयान्यन्यत्र ega लब्धालोकेत योगिना। 
सिद्धेरव्यभिचारोणि घुमवत्‌ goaa: ॥ 
करोति स्तब्धतामक्ष्णोः शिरसश्चावनस्रताम्‌ | 
स्तेमित्यं चित्तचेत्तानां शून्यतां शन्यतेक्षिणाम्‌ ॥ 
१. अ० qo सं०,. Fo २८ ३. Be टी०, yo ४८ 
२, दो० को० व्या०, Jo १२६ 
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(२) 
"परमार्थविकहपेऽपि नावलोयेत पण्डितः। 
को हि भेदो विकल्पस्य शुभे बाऽप्यझुभेऽपि वा॥ 
नाधारभेदाद्‌ भेदोऽस्ति वह्निदाकतां प्रति। 
स्पृश्यमानो दहत्येव चन्दनेज्वलितोऽप्यसौ ॥ 


(३) 
भ्न धर्मो घर्मताप्राप्त्ये भवत्यपरिभावितः। 
किमपोतं छिनत्यम्बु दृष्ट श्रवणदर्शनेः ॥ 
बहुनात्र किमुक्तेन भाव्यते यदि केनचित्‌। 
विषाणमपि दृश्येत शश्ाश्वयोः शिरोरुहे॥ 


मण्डूकोऽपि जटाभारभासुरोत्तम्भधु सरः । 
शुक्लयज्ञोपवीतश्च स्कन्धारोपितषम्बलः ॥ 
— * पा 
कर्मान्तविभाग 


“प्राङ्मही सलिलं गच्छेज्जलं गच्छति पावकम्‌ | 
पावको वायुमन्वेति वायुविज्ञानमाविशेत्‌ ॥ 
विज्ञानं धारणां त्वित्थं प्रभास्वरमथाविशेत्‌ ॥ 


—; k — 


कालचक्रोत्तर 
_प्रत्याहारादिषड्भिदेशनलबलिना. शान्यताभावनोक्ता 


रात्रौ धुमादियोगः पुनरपि दिवसे व्योम्नि दोपादिकोःपि । 
प्रत्याहारेण योगी गगनतलगतं पश्यति ऽयघ्वरूपं 
तत्र ध्यानेन चित्तं दृढमपि कुरुते बाह्यभावान्‌ विहाय ।। 
१, Zo Fo, Jo १७; दो० को० व्या०, Jo ९५ ३. गु० स० To, Jo ११८ 


२. सु० सं०, पु० ४१-४१ ४, से० टी०, qo २४ 
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प्राणायामेस्तमिन्यां (?) शशिरबिरहितं वाहयेत्‌ प्राणवातं 
निःवासोच्छवासहीनं पुनरपि कुरुते धारणाङ्गेन विन्दौ | 

खेऽनुस्मृत्या स्वबिम्बाच्छशिन इव महारश्मयो निश्चरन्ति 
वज््राच्छुक्रं समाध्या ब्रजति शिरसि वंमल्यसोख्यभ्रपुर्णम्‌ ॥ 


कालोत्तरतन्त्र 


"यथा वामा तथाऽवामा मध्यमा च तथेव च। 
न्िवर्षान्ते खादा “5 “० = ene cae ॥ 


—: * — 

( RRA ) कुरुकुल्लाकल्प 
*बिल्वमस्तमशिखिनं च न कुर्यादीदृशं गुरुम्‌ । 
ल 32002 मुद्रासिद्धिविनाशिनम्‌ ॥ 

— * — 
कुष्णपाद 
*स्पर्शास्थादो विचित्रः कमलकुलिशयोरयोगतोऽसो विपाकः 
पश्चान्मन्योत्थरागानलदलितजगत्सङ्गराज्ञिविमईः | 
तस्मिन्निध्यायमाने पवनसहृचरे रागवह्वौ सरोजे 
सोऽमं संबोधिमार्ग: सकलजिनतनुर्योगिगम्यो विलक्षणः ॥ 
—: ¥ 
केरलीपाद 
“तत्त्वं प्रकाञ्ञते शुद्ध प्रकाशात्‌ परमं पदम्‌ | 
तस्माल्लक्षणयेद धीमान्‌ निश्चलं सृद्ष्ममानसस्‌ ॥ 
यावन्नाभासतामेति तावदभ्यासमानयेत्‌ । 
प्रभास्वरपदे प्राप्ते स्वेच्छाकामस्तु जायते ॥ 


—. * एल” 


१. वि० प्र०, पृ० १९६ 


३. क्रि Fo, Jo ३५७ 
२. क्रि० To, पृ० ७ 


४. सु० सं०, To ६६ 
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गुटिकातन्त्र 


१सर्वाङ्गभावनातीत कल्पनाकल्पर्वाजतम्‌ । 
मात्राबिन्दुसमायुक्तम्‌ एतन्मण्डलमुत्तमम्‌ ॥ 


गुणापर्येन्तस्तोत्र 


शत बोधि निःक्लेशां कृतगतिरवाप्नोति परमा- 
मुदोर्णक्लेशम्च स्वहितमपि कतुं न लभते! 
इति प्राप्त्ये बोधेः स्थिरविहितवीर्येण भवता 
न निर्दराः क्लेशास्तुणलवलघुत्वं तु गमिताः ॥ 
स्मृतिज्ञानग्रस्ता विविधगुणनिष्पत्तिलघवो 
गताः क्लेशा बोधेरुपकरणतामेव भवत: | 
अनेनेबं adag न कृता ञ्रान्तविषया 
गुणानां कषेत्रत्वं जगति जनिघारा अपि कृता: ॥ 


—: * र” 


गृह्यतत्त्वप्रकादा 
(१) 
उएकारः पुथिवो ज्ञेया कमंमुद्रा तु लोचना | 
(२) 
*्चर्तुभि: प्रत्यय्ग्राह्मम्‌ । 
—: k :— 
गुह्यावली 
५तत्रादौ विरमस्य शेषपदवोरागस्य मध्यक्षणे 
त्यक्त्वा स्त्रोसुखमन्यदक्षरसुखं गृत्हाति यस्तन्मयः | 
स श्रीमान्‌ घनसारमुद्रणविधौ विज्ञो गुरो राज्ञया 
. स्वानन्दासवपानघूणितमना नाभ्येति मोह सुधीः ॥ 


१. दो० Flo व्या०, Fo १५८ ४. To ति० टी०, Jo ८९ 
२. त° Rio, Fo २२-२३ ५, Jo do, Jo ७२७४, 
३, व० ति० टी०, Jo १७ 
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प्रियासङ्गात पुर्वं यदधिगतमात्यन्तिकसु खं 

तदेवेदानीं चेत्‌ किमनु वरमुद्राधिगमनम्‌ | 
इहांस्ते संबिद्वाह्मसुखविषयादन्यदपरं 

ततः कोऽप्येषोऽन्यः सहजसुखशम्भुः प्रभवति ॥ 
अधिष्ठाने धन्ये जनितवरकर्मण्यपि सुरे 

प्रभाव: कोऽप्येष ध्वनयति तदन्तविनिहितम्‌। 
प्रभावरंयाभावात्‌ पशुसदुशयोगेशवरनरः 

सुरोऽप्यस्तःशून्यो मृदुगुरुशिलाकल्पितवपुः ॥ 
आनन्दद्ठयमध्यजक्षणमतिक्षुद्रं न संलक्ष्यते. 

तत्काले कथमाकरोतु मनसा वज्त्रान्नयोगात्‌ पदम्‌ । 
तस्मादक्षरसौख्यमेव सुजनेराश्रीयते यत्नतः 

स्थित्वा तत्र चिरं समाहितजनो गृह्हाति तत्त्वं पुनः ॥ 
द्विधा तत्त्वज्ञानं सवचनमवाच्यं किमवि च 

क्रमत्य्गादेकं यदपरमितो न क्रमति [ तत्‌ ] । 
हयोरेकत्वे यः सततमविरोधात्‌ प्रभवति ˆ 

aaka: सोऽयं भिदुरघरमारगोत्तरगुरुः n 


— 4 i 


"गृह्येन्ुमणितिलक 


(१) 

-गुह्योंखुमणितिलके तन्त्रराजेऽपि कथितम्‌-- 
सर्वाङ्गभावनाऽतीतं कल्पनाकल्पवजितम्‌। 
सात्राबिन्टुसमातीतमेतन्मण्डलमुत्तमम्‌ ue 
a da सर्वभावेन सर्वदा समवस्थितः। 
अनादिनिधनः सत्त्वो वञ्चसत्त्वः परं सुखम्‌ ॥ 
बोधिचित्तावृते नान्यत्‌ सौख्यमत्ति त्रिघातुके | 
बोषिचित्तमयं सौख्यं सर्वसोस्यप्रसर्पणस ॥ 


` 
s 


१. ये वचन गुह्यन्द्रमणितिलक के हो सकते हैं | 5 
२. गुह्लेन्रतिलकतन्त्र को दोहाकोश के प्रावकथन ( पु० २ ) में sto प्रबोधचन्द्र बागची ने 
उद्धृत किया हे । 
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(२) 
४ अशेषयोगतन्त्रेषु गुह्येन्दुतिलकादिषु । 
नास्ति किञ्चिदकर्तव्यं प्रज्ञोपायेन चेतसा॥ 
निर्विशङ्कः सदा भूत्वा भोक्तव्यं पञ्चकासकम्‌ । 
ओषधीचुण संयोगादुरगस्येव बन्धनस्‌ ॥ 
कामिनो नित्यरक्तस्य गीतवाद्यरतस्य च। 
कामसोख्येरतूपस्य सिद्धयते fma. संशय: ॥ 
बोधिचित्तं दृढं यस्य निःसज्भा च मतिभंचेत्‌। 
विचिकित्सा नेव कतंव्या तस्येदं सिद्धचते ध्रुवम्‌ ॥ 
सुनिरूप्य सुसञ्चिन्त्य प्रवेशं कारयेद्‌ बुधः। 
अन्यथारिनभ्रवेशोऽस्य कलां नार्हति षोडशीम्‌ ॥ 
तत्त्वं विज्ञाय तत्त्वेन यो5धिमुक्ति निषेवते । 
स सिद्धयत्यन्यथा तस्य महानिरयपातनम्‌ ॥ 


—: + र 
गुह्येग्द्रतिलकम्‌ 


उत्सृज्य रत्नोज्बलपद्ममध्यत 


gagi: सकलं जिनानाम्‌ । 
अभिषिञ्च्य मूर्ध्नामलरत्नवर्षे- 


विशुद्धवजोडवज्ञानतोयैः ॥ 
—: * — 
घण्टापाद 
(१) 

` अविष्पुत्रादिसंसिक्तरजोयुक्ताङ्गनापरम्‌ । 
कुट्टितमोत्तविष्ठाक्त pa विभिश्चितम n 
अतानळ समादाय कृत्वा तं पद्मभाजने । 
क्षिप्य तत्र तत्सर्वमाछीढपदसंस्थितः ॥ 
क्रोधाविषटस्तु चक्रात्मा तस्मे चकरत्रयात्मने | 
“दद्याद बच्चो ततो धूपमाविष्टः स्यान्न संशयः ॥ 
` १. त° सि०, Jo ३ 


३. THAT, Jo १९३ 
२. Jo To To, To ७९ 
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२ 

`इदानीं हा eee ee TAE 
मणो बोधिचित्त गते यावृ सुखमुतपदचते गुरूपदेशात्‌ तत्‌ सम्यक समुपलक्ष्य स्थिरौ 
कृत्य तन्मयतामुपनोतं वस्त्रधरत्वमिहैव जन्मनि संजनयति नित्यमेवाविचारेणेति | 

हितीयक्रमोऽपि कर्ममुद्राप्रकारेणोपलभ्य स्थिरतां गतं बोधिचित्तं ज्ञाइचतरूपं 
परमार्थनिविकल्पस्वभावं जातं सद्‌ वप्त्रधरत्वं सम्पादयतीति । 

तृतीयक्रमोऽपि पूर्वानुभूतं स्मरणसंभूतं धर्ममुद्रा-मानसीमुद्रा-प्रभवं सम्यक्‌ . 
स्थिरतां गतं वज्त्रधरत्वं जनयतीति । 

चतुर्थक्रमोऽपि मणिपुरकास्य उच्यते । चित्त सर्वंगतमवलम्बनर हितं सकछ- 
स्थिरचलस्वभावेस्त्रेधातु ृव्यापिनोशूऱ्यतामहामुद्रालिङ्गितमचिन्त्यस्वभावं गुरुप्रसादा- 
दुत्पन्नं स्थिरीकृतं महावज्त्रधरत्वं सम्पादयति सकलमहामुद्रासुखं जनयति । 


—* एल" 


चतुर्देवी परिपुच्छाम हायो गतन्त्र 
“चतुरशीतिसाहत्ते घर्मस्कन्थे महामुने | 
तत्त्वं वे ये जानन्ति सर्वे ते निष्फलाय वे ॥ 


agate कह 
"a: प्रत्ययेर्जायति स ह्याजातो BS 
न तस्य उत्पाद स्वभावतोऽस्ति। 
यः प्रत्ययाधीन स शन्य उक्तः 
यः शून्यतां जानति सोऽप्रमत्तः ॥ 


१. सु० सं०, qo ७१-७२. 
२. दो० को० व्या०, Jo १०५,११५,१४९; च० कोऽ व्या०, पृ०-२२ में भी यह 
वचन इसी नाम से स्मृत है । . - MS 
३. अ० व० सं०, पु० २५ | AES $ seus 
३ i ट 


. » 97,597 ps ....:... 


N 
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चन्द्रगोमिपाद 


'तथता धर्मकायोऽस्य विकल्पानामगोचरः | 
स्वभाव: सर्वेसत्त्वानां संत्त्वार्थानां च सोऽन्वयः ॥ 
सत्त्वासत्त्वसनित्यत्व॑ ध्रौव्यं नानार्थमेकता । 
JA च बोधिश्च सर्वमत्र प्रकल्पितंम्‌ ॥ 
तरङ्घगानासिवास्भोधी छायानामिव दर्षणे। 
संवप्नानां मनसो वाथ भावानां यत्र सम्भवः ॥ 
यहिशुद्धमिवाकाशमज्ञानतिमिराकुले: t 
चन्द्रकेरिव संच्छन्नं वस्तुभिर्वेद्यते जिनेः॥ 
भूतेयो विश्वरूपस्य जगतस्तत््वरूपताम्‌ | 
यत्रेकरसतां यान्ति निम्नगा इव amt 
सोऽयमेवंविघः कायो' धर्मकायोऽस्य तायिनः। 
सर्वाकारविशुद्धायाः सम्बोधेरेव _ गोचरः॥ 


ज्ञानपाद 


*ऐवंविधेश्व चेतसि aq किञ्चित कायवाडमनस्कमंमुद्रामन्त्राकार॑ गदितं 
aiga: । 


ज्ञानसंबोधि _ 
"चित्तमेव महाबोजं भवनिर्वाणयोरपि | 
संवृतौ संवृति याति निर्वाणे निःस्वभावताम्‌ ॥ 


— * m 
SSS 
१. से० dto, go ५९-६० 


३. To Fto व्या०, पृ० ६३ 
२. To Rro टी०, qo ३० 
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ज्ञानालोकाल ङ्कारमहायानसुत्र 


१अविकल्पितसड्भुल्प अप्रतिष्ठितमानस । 
अस्मृत्यमनसिकार निराळम्ब नमोऽस्तु ते ॥ 


—. + रुल 


डाकिनीजालसंवर 
(१) | 
-अशेषनिःशेषत्रेघातुकस्थिताना देवदेत्यमनुष्याणां प्राणिषु यावन्तो eg 

(२) 
अस्वाधिष्ठानाद भवत्येव सर्वबुद्धसमागमः । 
बोधिचित्तें सदा रक्तं दुःखानिर्वृतिहेतुकम्‌ | 
अन्यया नहि बुद्धत्वं कल्पासंख्येयकोटिभिः ॥ 
तात्त्विकाइध्वमालोके अन्ये च वर्णाः स्थिताः | 
आवरणप्रहाणाद्ध योगिनस्तेऽतिदुलंभाः॥ 


— ko 


डाकिनीवज्ञ्रपन्चर 


(१) 
‘ord तोयसेकेन द्वितोयं मोलिसेकतः। $ 
तुतीयं qaa चतुर्थ. वज्त्रघण्टया ॥ 2 
पश्चमं स्वाधिपेनेव नामसेकं तु षष्ठमम्‌। 
बुद्धाज्ञा सप्तमं सेकं कलशं सेकमष्टमस ॥ 
नवमं ` गुह्यसेकेन दशमं प््रज्ञाभिषेकतः। 


तस्वच्त्रप्रयोगेण सर्वान्‌ वञ्चब्नतान्‌ ददेत्‌ ॥ वड 
१. Ho Fo सं०, Jo २५,३४,६० ३. Jo स० सा० Fo, Fo २६३ RS 
९. Jo To सा० Fo, Jo २६२ ४. से० टी०, Jo २७ 4 


9 
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व्याकरोति . स्वयं शास्ता एष सेकविधि स्वयम्‌ । 
आचार्यों नावमन्तव्यः सुगताज्ञा न लङ्घयेत्‌॥ 
(२) 
wastage तद्धि ` सिद्धिनिकटे प्रवर्तकम्‌ । 
पश्चान्मायोपमाकारं स्वप्नाकारं क्षणातक्षणम्‌ ॥ 
(३) 
*षडङ्गं भावयेत्‌ तस्मात्‌ स्वाधिष्ठानसमं पुनः । 
` पश्चात्‌ स्वं लक्षयेच्चिह्वमनुलोमविधिक्रमेः॥ ` - ` 
(४) 
“सिद्धबत्यशेषनिःशेष॑ त्रेधातुकं चराचरम्‌। 
लोकधातुषु सर्वेषु यावन्तो aaga: ॥ 
(E55) 
*हून्यताकरुणाभिन्नं यत्र चित्तं प्रभाव्यते। 
सा हि ager धर्मस्य संघस्यापि हि देशना ॥ 
(६) 
“अक्षोभ्य एव नाम्योतो(भ्येति) सर्वरागविर्वाजतः । 
सा(शा)शवतेनायुतं प्रोक्तं कोटिर्वत््राङ्कबस्त्रिणा ॥ 
अमितममितायुनाख्यातं यावदाकाशसप्तिराद्‌ । 


(७) 


"asg केकरः श्रीमान्‌ धृष्टतेव हि साधुता। : 
धृष्टता चेन्न बुद्धत्वं तुत्यजल्पं दृशाकुलम्‌॥ . 


१. Fo टी०, पु० ४० ४. अ० Fo Fo, Jo २६. 
३ ३-: से०- टी 2, Jo Yo 4; qo Rro dto, Fo १५ .-- ? 
३. Fo ete, प्रण ves. ६. क्रि० qo, पृ० ४४-४५ , . : 
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अथाह IARR: — 
वज्त्रसत्त्वो महाद्विष्टो सुढो वैरोचनो मुनि: । 
कामासक्तश्च लोकेश: पेशुन्यो TARER: ॥ 
सर्वेदोषाकरामोधो रोषिणः पञ्नायकाः। 
सत्त्वा अण्डजा वा जरायुजा वा संस्वेदजातकास्तथा ॥ 
रूपिणो वाऽरूपिणो वा ओपपाइुकाश्च ये। 
सत्वान्‌ बुद्धान्‌ करिष्यामोत्येवमुक्त त्वया पुरा ॥ 
भूतोऽसि त्वं परं बुद्धस्ते कथं न कृता जिनाः। 
अत एव सृषावादीत्युच्यसे न कथं विभो॥ 
सत्वात्‌ प्रतार्य बुद्धत्वं यत्‌ त्वदीयं तदङ्भुतम्‌ । 
TY केकर भो मारोपत्रवदुभिक्षपरचक्रप्रपोडने ॥ 
प्रतिष्ठामण्डले: होमेऽनावृष्टौ च शान्तिके। 
यो मां नतंयते नित्यं मन्त्रभावनयास्बितः॥ 
तस्याहमग्रतः स्थानात्‌ तत्र मिथ्या भवामि भो । 
इत्याह भगवान्‌ बुद्धो डाकिनोवजपज्ञरे ॥ 
(८) 
"प्रथमं ब्रह्मसूत्रेण द्वितीयं कोणसूत्रतः | 
तृतोयेन चतुःपाश्वे च॒तुःसूत्र॑ प्रपातयेत्‌ ॥ 
(९) 

१दिनेनेकेन सिद्धिः स्याद्‌ दिनद्वयविघानतः | 
दिनत्रयप्रयोगेण दिनचस्वारितस्तथा ॥ 2 
Raan सिद्धधते नात्र संशयः। 
qi पुष्पादितः कृत्वा ध्यानालयं seca च॥ 
Sea मुद्रया साधं वज्ञयोगं समारभेत्‌ । 
अस्तंगते तु चन्द्रार्क इदं योगं समारभेत्‌ ॥- 


——् ee eee a 


१. क्रि० स०, Yo ९२; वज्ञावलो, go ५७ 
२. सु० Fo, Jo ५०-५१ 
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अरुणोद्गतवेलायां. fagua नात्र संशयः ॥ 

महारागानुरागेण सहारागस्वभावतः । 

सहारागसमाधिस्थो महामुद्रां प्रसाधयेत्‌॥ 
( १०) 

१रागेणोत्पद्चते रोको रागाक्षेपात्‌ क्षयं गतः। 

वज्ररागपरिज्ञानाद ama WARA: 


—: क :— 


तत्त्वसंग्रह(तन्त्रराज) 
(१) 
२सर्वतथागतमहाबोधिदुढसत्व इत्यारभ्य अनादिनिधनः शान्तो भगवान्‌ 
महाबोषिसत्त्ववज्ः समन्तभद्रो महाबोधिसत्त्वः सर्वतथागतहृदयेषु विजहार । 
अथ सर्वंतथागताः प्राहु:- कथं त्वं कुलपुत्रानुलरां सम्यकसम्बोधिमभि- 
संभोक्ष्यसे यस्त्वं सर्वतथागततत्तवान्यभिज्ञातुं दुष्क राण्युपहससोति। 
सर्वार्थसिद्धिबोधिसत््व आह--भगवन्तः सर्वतथागताः आज्ञाप[यथ] कथं 
, प्रतिपद्यामोदुशं तत्त्वमिति । 
तथागता आहुः--प्रतिपद्यस्व कुलपुत्र ! स्वचित्तप्रत्यवेक्षणसमाधानेन प्रकृति- 
सिद्धेन afana मन्त्रेणेति ओं [स्व]चित्तप्रतिवेधं करोमीति । 
”  महाबोधिसत्त्व आह- अहेन्तो भगवन्तः सर्देतथाग[ता:] स्वहृदि चन्द्रमण्डला- 
कारं anfa | 
[ सर्वतथागता आहुः ] प्रकृतिप्रभास्वरमिदं कुलपुत्र चित्तं चन्त्रमण्डलवत्‌ | 
चन्द्रमण्डलं प्रकृतिप्रभास्वरं तदज्ज्ञानम्‌ । यथा क्रमाच्चन्द्रमण्डलं सम्पूर्ण भवति, तद्वत 
प्रकृतिप्रभास्वर॑ चित्तरत्नमपि परिपूर्ण भवति । यथा चन्द्रमण्डलमागन्तुककलामि: 
सुयंसण्डलरश्म्यपगमात्‌ क्रमात्‌ पूर्ण दृश्यते, तद्वत्‌ प्रकृतिपरिशुद्ध चित्तरत्नमपि 
सर्वक्लेशमलकलड्ूगपगमक्रमात्‌ परिपुर्णबुद्धगुणं दृश्यत इति | 
१. Jo Ho, Jo ५१ 
२. ज्ञा० सि०, Jo १४० 
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लुस्त बौद्ध वचन संग्रह र्क | 
(२) 
'वज्स्तम्भाग्रसंस्थेषु पञ्जमण्डलमण्डितम्‌ । 
(३) 
*जलाभिषेकस्यादशंज्ञानात्मकत्वमप्युक्तं तत्त्वसंग्रहे । अक्षोभ्योऽप्यादशज्ञान- 
स्वभाव इति च। 


तथावादी 


3केचित्तस्याभासमान्रा सुमनसि जनितादशबिम्बोपमा वे 
avis: सेवनीया परमजिनसुतेः सेविता या च बुद्धेः । 
सा mafa: sqa दहति सविषयं मारवृन्दं समस्तं 
रागादि चापि काये दहति समसुखं योगिनां वर्षयोगात्‌ ॥ 


—:; क॑: 


तन्त्रोत्तर 
'यत्राभतेति सत्यं सितकुशलगणौ घमंकायो जिनानां 
धर्मात्‌ सम्भोगकाय: सकलरुतगणो लक्षणव्यञ्जनानास्‌ | 
राशिनिर्माणकायो;क्षरपरमसुखो घर्मकायो न तस्मात्‌ 
कायानां लक्षण यत्तदिह सुखगताचारयनागाह्वयेन ॥ 


यो नेको नाप्यनेकः स्वपरहितमहासम्पदाधारभूतो 
नेवाभावो न भावः स्वमिव समरसो दुविभाव्यस्वभावः । 
fred निर्विकारं शिवमसमसमं व्यापितं निष्प्रपञ्चं 
वन्दे प्रत्यात्मवेद्यं तमहमनुपसं धर्मकायं जिनानास्‌ ॥ 


१. वज्ञावली, Jo ८२ ३. दो० को० ato, Jo १६३ 
२. THT, Jo २२४ ४. से० dto, Jo ५७-५८ 
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छोकातोतमचिन्त्यं सुकृतशतफलामात्मनो यो विभ[ति 
पर्षन्मध्ये विचित्रां प्रथर्यात महतीं घोमतां प्रोतिहेतोः | 
बुद्धानां सर्वलोकप्रसृतमविरतोदारसद्धमेघोष॑ 
चन्दे सम्भोगकायं तमहमिह सहाधमंराज्यप्रतिष्ठम्‌ ॥ 
सत्त्वानां पाकहेतोः क्वचिदनल इवाभाति यो दीप्यमानः _ 
सम्बोधो धमंचक्र aafaa न पुनदृश्यते यः प्रशान्तः | 
नेकाकारप्रवृत्तं त्रिभवभयहरं विध्वरूपेरुपाये- 
वन्दे निर्माणकायं दशदिगनुगतं तन्महार्थ॑ मुनोनाम्‌ ॥ 
त्रेलोक्याचारमुक्तं गगनसमगतं सर्वभावस्वभावं 
शुद्धं शान्तं विविक्तं परमशिवमयं योगिनामेव गम्यम्‌ । 
दुर्बोधं दुविचारं स्वपरहिततमं व्यापिनं निर्निमित्तम्‌ 
वन्दे कायं जिनानां सुखमसमसमं निविकल्पेकमुतिम्‌ ॥ 


— ki 


त्रिसमयमहातन्त्रराज 
(१) 
१बोधिचित्तं दूढ' यस्य निःशङ्का च मतिर्भवेत्‌ । 
विचिकित्सा न कतंब्या तस्येदं सिद्धयति ध्रुवम्‌ ॥ 
(२) 
२असमाचलाः समतसारधमिणः 
करुणात्मका जगति दुःवहारिणः | 
असमन्तसर्वगणसिद्धिदायिनो 
अमलाचलाः समवराग्रर्धामणः ॥ 
गगनसमोपमकता न विद्यते 
गुणलेशरेणुकणिकेऽप्यसौमिके । 
सदसत्वधातुवरसिद्धिदायिषु 
विगतोपमेषु असमन्तसिद्धिषु ॥ 


१. सा० मा०, Jo १३ २. सा० मा०, Fo १५-१६ 
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लुप्त बौद्ध वचन संग्रह 
सततामला करुणवेगतोत्यिता 
प्रणिधानसिद्धिरविरोधधर्मता । 
जगतोष्थेंसाधनपर! समन्तिनो 
सततं विरोचयति महाकृपात्मनाम्‌ ॥ 


न निरोधतां करुणचारिकाकुला 
व्रजते त्रिलोकिवरसिद्धिदायिका । 

अमितामितेषु सुसमाप्तितां गता 
गति गतेष्वपि अहो सुधमंता॥ 


त्रिसमयेऽग्रसिद्धि वरदा . ददन्तु मे 
वरदानताग्रगतितां गताः सदा। 

सकलारित्रलोकिवरदाग्रसाधका 
नाथारित्रयध्वगतिका अनावृताः ॥ 


—: * :— 


दउड़ीपाद 

(१) 
"प्राणी वप्त्रघरः कपालवनितातुल्यो जगत्खोजन: 
सोऽहं हेरुक्रसुतिरेष भगवान्‌ यो न प्रभिन्नोपि च। 
श्रोपदमं मदनं च गोकुदहनं कुर्वन्‌ यथा गौरवाद्‌ 
एतत्‌ सवंमतीन्द्रियेकमनसा योगीश्वरः सिद्धघति ॥ 

(२) 
२रागान्ते विरमप्रवेशसमये चित्ते स्वभावस्थिते 
या चित्तिमंनसः प्रवृत्तिरपरा वायोनिरुद्धा गतिः। 
तत्काले पयदनन्यसम्मवसुखं साक्षात्परं तत्पदं 
तत्र स्वानुभवो हि यस्य स पुनः सिद्धो महामुद्रा ॥ 


१. Fo Flo व्या०, Jo ४० 
२. च० को० व्या०, Jo ४३ 
४ 
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२६ लुप्त बौद्ध वचन संग्रह 
(३) 
“Tat यूथन्यायः । 
(४) 
१एते पश्च यन्ति मोहतटिनोपारम्‌ । 
| (५) 
Saat दूरे वा। 


दारिकपाद 
(१) 
अध्रसरति मणिमुले चित्तमानन्दमात्र 
पुनरपि मणिमध्येऽशेषसंकल्पलोलम्‌ | 
तदुपरि शिखरान्तभरान्तमञ्चान्तरूपं 
किमपि सहजजातं पद्मसंस्थं तनोति ॥ 
(२) 
“wa एवं" "'बोधिचित्तस्वभावेन चित्तं विज्ञायते। उभयो” "` समरसोकृत्वा 
चिन्त्याचिन्त्यविवजितः ।”“महागोप्यनिल्यः स्याद्‌ योगो योगस्य महागोप्यस्य । 


—: x एल” 


देवेन्द्रपरिपुच्छातन्त्र 
(१) 
१एकारस्तु भवेन्माता वकारस्तु पिता स्मृतः। 
बिन्दुस्तत्र भवेद्‌ योगः सः योगः परमाक्षरः॥ 
एकारस्तु भवेत्‌ प्रज्ञा वकारः सुरताधिपः। 
बिन्दुश्चानाहतं तत्त्वं तज्जातान्यक्षराणि च॥ 


१. च० को० व्या०, Jo ९१ ४. क्रि Fo, Jo ३५७ 
२. To को० व्या०, Jo १२६ ५. go Fo, Jo ६६ 
३. To को० व्या०, Fo १३३ ६. सु० सं०, पृ० ७६-७७ 
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लुप्त बौद्ध वचन संग्रह - २७ 


यो विजानाति तत्वज्ञो धमंभुद्राक्षरद्वयम्‌। 
स भवेत्‌ सर्वसत्वानां घर्मचक्रप्रवर्तकः॥ 
यो विदित्वा पठेन्नित्यमक्षरद्वितयं जनः। 
स बाह्यो बद्धघर्माणां धनिवद  भोगर्वाजित: ।। 
तथा-- 
निष्पोड्य कमले act बोधिचित्तं च नोत्सृजेत्‌ । 
Wea तन्मयं कतुं वेद्यवाक्यं न लड्धयेत्‌ ॥ 
आकाशे शशिसद्ाशं वीरं ब्रह्माण्डगोचरम्‌। 
ध्यायाद्‌ AÀ भूतमद्रेतपददायकम्‌ ॥ इति । 
तथा 
शुक्रक्षरणयोगेन भावयेत्‌ परमाक्षरम्‌। 
आधारे ese ne विरागता ॥ 
R 
१ किमर्थमेचमित्येतत्‌ कस्मादादी प्रयुज्यते। 
किमिदं सौगतं वाक्यं कि वा श्रावकभाषितम्‌ ॥ 
एतन्मे संशयं सर्वमपनेतु भवान्तकः॥ 
श्रत्वा वाक्य सुरपतेस्तद्वमंगुणभावितम्‌ । 
साघुकारं ततो दत्त्वा भगवानिदमनब्रवौत्‌ ॥ 
आदावेवमिति प्रोक्त यदर्थं aaam । 
तत्‌ ITT त्वं सुरपते यथावदनुपूर्वशः ॥ 
घर्मस्कस्घसहस्राणां चतुरशीतिसंख्यया | 
सर्वाश्रयं पिता माता gaat कथितं तथा॥ 
एकारस्तु भवेन्माता वकारस्तु पिता स्मृतः। 
बिन्दुस्तत्र भवेद योगः स योगः परमाद्भुतः ॥ 
एकारः पदमित्युक्तं वकारो वज्ञसेव च। 
fargeda भवेद्‌ बीजं तत्प्रसुत॑ जगत्त्रयम्‌ ॥ 
एकारस्तु भवेत्‌ प्रज्ञा वकारः सुरताधिपः। 
बिन्दुश्वानाहत तत्त्वं तज्जातान्यक्षराण च॥ 


१. गु० स० To, पु० १२-१३ 
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यो विजानाति तत्त्वज्ञो धर्ममुद्राक्षरद्वयम्‌ । 
सः भवेत्‌ सर्वसत्त्वानां धमचक्रप्रवतंकः ॥ 
योऽविदित्वा पठेल्ित्यमक्षरद्वितयं जनः। 
स बाह्यो gaani ध्वनिवद्‌ भोगर्वाजतः॥ 
एवं द्विरक्षरं माया aisa व्यवस्थितः। 
आदो सदर्मशाख्राणां तदेवं प्रतिगोयते॥ 


तस्मात्‌ घुराधिपः शक्रो यदीच्छेत्‌ शाइचतं पदम्‌ । 
सद्धर्मो गुरुः कतंव्यः स्मर मायाद्विरक्षरम्‌ ॥ 


धर्मधातुस्तव 
निर्मलौ चन्द्रसूर्यौ ह्यावृतो पद्नमिर्मले:। 
भञ्ननीहारधुमेन राहुवक्त्ररजोमलेः ।। 
एवं प्रभास्वरं faamai पञ्चभिर्मलेः । 
कामव्यापादमिद्धेन ओद्धत्यविचिक्रित्सया ॥ 
अग्निः शौच यथा वस्त्रं मलिनं विविधेमलेः । 
अग्निमध्ये यथा क्षिप्तं मलं दग्धं न वस्ता ॥ 
एवं प्रभास्वरं चित्तं मलिनं रागजेमलेः। 
ज्ञानाग्निना मलं दरघं न दघं तत्मभास्स्वरम्‌ ॥ 
शन्यताहारकाः सूत्रा ये केचिद्‌ भाषिता जिने:। 
स्वेस्तेः कलेशव्यावृत्तिनेंव धातुविनाशनम्‌ ॥ 
पुथिषयर्न्ताहुतं तोयं यथा तिष्ठति निर्मलम्‌ । 
कलेशेरन्तहितं ज्ञानं तथा तिष्ठति निर्मलम्‌ ॥ 


—: * :— 


——— हज हा 
१. Ho टी०, qo ६६ 
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धोकडि पाद 


*संसारे बहु संसरन्ति सुधियो तेन प्रभावेन च 
भावाभावयुगे विचायं सकल स्वप्रज्ञया संस्थितम्‌ । 
पक्षापक्षमवेक्ष्य वादिगदितं किश्निन्न पश्याम्यहं 
्राह्मग्राहकवजितं हि geigi (स)न्ततम्‌ ॥ 


—: ki 


नाग(बुद्धि)पाद 
(RD) 

*बोजन्यासोष्थ fag वा देवतारूपमेव वा।' 
निषिक्तं घटितं स्थाप्यं मण्डले च यथाबलम्‌ ॥ 
(२) 
श्सौवर्णं राजतं वाथ ताम्रं मृण्मयमेव वा। 
यथाळब्धं च संगृह्य स्थापयेत्‌ कलश व्रतो॥ 
(३) 
ऽवस्त्रोपरि न्यसेत्‌ सुत्रं gg विधिकोविदः। 

(४) E 

“सर्वेषां माण्डलेयानां बीजं चिह्लमथापि atı i 

घटपाएवें लिखेद्‌ घीमान्‌”” २९० tere «००० २०० १००० हेत 
(५) 

“तोरभत्रिगुणद्वाराक्ते स्तम्भोपरि स्थितम्‌। 

पक्षिणौक्रमशीर्षाभ्यां युक्तं घण्टानिनादितम्‌ ॥ 


१. च० को० व्या०, qo ११४ ४. वज्ञावली, To ४१ 
२. क्रिश_स०, To ११९-१२०; वज्चावली, Fo १०५ ५. TUTE, पु ४२ 
३. TMA, पु ४० ६. वज्ावली, Jo ६३ 
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(६) 

*तोरणं वज्त्रशिवरं a चक्रवाटकम्‌ | 
वज््रमालासु रम्थाव्यम्‌ NE 
(७) 
स्मुलसुत्रस्य चार्धेन गर्भचक्रप्रमाणतः। 
ब्रह्मणो वेदिमात्रं स्याद्‌ वेदिकार्धद्वितोयकः॥ 
तृतीया सार्ववेद्या च Afama चापरम्‌। 
वज्रमालोज्ज्वलं कुर्यात्‌ पञ्जरहिमिविभूषिता ॥ 
बाह्यतो गर्भचक्रस्य चतुःसुत्रं समालिखेत्‌। 
अष्टस्तम्भं लिखेद्‌ गभं वज्राङ्कितिसुशोभनस्‌ ॥ 
नवकोष्ठानि तत्रेव बज्ञस्तम्भान्तरान्तरे ॥ 


— * न 


आर्य नागार्जुनपाद 


(१) 
3अस्तिनास्तिव्यतिक्रान्ता बुद्धियेषां निराश्रया । 
गम्भीरस्तेनिरालम्बः प्रत्ययार्थो विभाव्यते॥ 

(२) 
ऽउत्पत्तिक्रमसंस्थानाम्‌ उत्पन्नक्रमकाङक्षिणाम्‌ । 
उपायञ्चैव संबुद्धः सोपानमिव निर्मित: n 

(३) 

“बाह्यं यत्तदसत्‌ स्वभावविरहाद्‌ ज्ञानं च बाह्याथंबत्‌ 
शून्य यत्‌ परिकल्पितं तदपि चाझान्यं मतं केवलम्‌ | 
इत्येवं परिभाव्य भावविभवं निर्विण्णतत्त्वेकधी- 
मायानाटकनाटनेकनिपुणो योगोश्वरः क्रोडति॥ 


१. वज्जावली, Jo ६६ ४. च० को० व्या०, Jo २५ 
२. TATA, Jo ७६ ५. Fo को० व्या०, Fo ३१-३२ 
३, Fo टी०, Jo ४८ | 
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लुप्त बौद्ध वचन संग्रह 
(४) 
aa चित्तेन ते बालाः संसारे बन्धनं गताः । 
योगिनस्तेन चित्तेन सुगताना गति गताः ॥ 
(५) 
२सौशीर्यन्ते कारे । 
(६) 
ऽन रक्तपोतमा जिप्ठो वर्णस्तेनोपलभ्यते । 
(७) 

*अजानानं हि प्रज्ञानं निद्रादृष्टान्तसाधितम्‌ | 
इन्त्रियोपरत॑ यद्ठज्ज्ञानं वेशेषिकं सतस्‌ ॥ 
(८) 

"धर्मघातोरसंभेदाद ध्यानभेदोऽस्ति न प्रभो | 
यानत्रितयमाख्यात॑ स्वया सत्त्वावतारतः॥ 
(९) 
इक्कटागारमिदं न यत्‌ त्रिभुवनं न प्राणिनो$मो जनाः 
चक्रेशोऽस्मि न मानुषो न विषया नाक्षाणि न ह्यादयः | 
SUIT न च धर्मतात्मकतया ते माण्डलेया इमे 
विश्वं मण्डलचक्रमाकल्यतश्चेतः किमु भ्राम्यसि ॥ 

प्रतोत्यसम्भवादेव गन्धवपुरवत्‌ स्फुटम्‌। 
न स्वभावस्थितं विश्वं नाकाशाम्भोजसन्निभम्‌ ॥ 
(१०) 
अकृत्रिमः स्वभावो हि निरपेक्षः परत्र च। 
यदि निःस्वभावाभावः स्वसावतो न विद्यते ॥ 
4. Ho Fo Fo, Jo २२ 


१. Fo को० व्या०, Fo ४३ 
६. Ho Fo Fo, Jo २७ 


२. च० को० व्या०, To ८८ 
३. Fo को० व्या०, Jo ९७ 
४. Ho Fo do, Jo १६ 
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३१ 


७. Fo To eto, To १६७-१७६ : 


३२ लुप्त वौद्ध वचन संग्रह 
( ११) 
`चित्तमात्रमिदं सर्वमिति या देशना मुनेः। 
उत्त्रासपरिहाराथं बालानां सा न तत्त्वतः ॥ 
( १२) 
*वासनामुलपर्यन्ताः क्लेश्ञास्तेनघ ! वजिताः । 
क्लेशप्रवृत्तितो यावत्‌ त्वया$मृतमुपाजितम्‌ ॥ 


— शै र” 


निदत्ताक 
केशोण्डकं यथाकारो दृश्यते तेमिरकंर्जनैः | 
तथा लोकादिदोषेण भावो बालेविकल्प्यते ॥ 


ना * यल” 


निर्नादतन्त्र 
“रत्नपुरमिदं देवि किञ्जल्के ज्वलतां aqi 
ख्द्रो युग्मः शिवः श्रेष्ठ: शक्तिः सेव परात्परा ॥ 
लक्ष्यलक्षणनिर्मुक्त वागुदाहारवजितम्‌ । 
शिवशक्तिसमायोगात्‌ जायते aad सुखम्‌ ॥ 
न सन्ति तत्वतो भावाः शक्तिरूपेण भाविताः | 
शक्तिस्तु शान्यतादृष्टिः सर्वारोपविनाञ्चिनो ॥ 


— x — 
पश्चक्रम 
“नास्ति रात्रो न सन्ध्यायां दिवापि च न विद्यते । 


-> je i 


१. हे० Fo do, go १७७ ४. अ० Fo Fo, Go २८ 
२. To सि०, पृ० ५ 4. Fo ato व्या, Jo ८० 
३. To को० व्या०, Jo १३५ 
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लुप्त बौद्ध वचन संग्रह ३३ 
पञ्चलक्षाभिधान 


*क्षराविद्यानिरोधेन संस्कारस्य निरोधनस्‌। 
संस्कारस्य निरोधेन विज्ञानस्य निरोधनमुं ॥ 
विज्ञानस्य निरोधेन नामहूपनिरोधंनम्‌। 
नामरूपनिरोधेन षडायतनरोधनस्‌ 0 
षडायतंनरोधेन स्पशंस्य [हि] निरोधनम्‌। 
स्पर्शस्य च निरौधेन वेदनाया निरोधनम्‌ ॥ 
चेदनाया निरोधेन तुष्णायाइच निरोधनम्‌ | 
तुष्णायाश्च निरोधेनोत्पादस्थ निरौघनम्‌ ॥ 
उत्पादस्य निरोधेन भवस्यापि निरोधनम्‌ | 
भवस्यापि निरोधेन जातेरपि निरोधनम्‌ ॥ 
जातेरपि निरोधेन जरामरणरोधनम्‌। 
निरोधः स्कन्धधातुनां सेवोपशमनं स्मृतम्‌ ॥ 
एवं कायनिरोधेन प्राणस्यापि निरोधनम्‌ | 
घ्राणस्य च निरोधेन बोधिचित्तनिरोधनम्‌ ॥ 
बोधिचित्तनिरोधेन च्यवनस्य निरोधनम्‌। 
च्युतिक्षणनिरोधेन बुद्धत्वं सर्वदेहिनाम्‌ ॥ 
एवं क्लेशनिरोधेन कर्मणोऽपि निरोघनम्‌। 
कर्मणश्च निरोधेन दुःखस्यापि निरोधनम्‌ ॥ 
बलेद्योत्पादं विनोत्पादः कर्मणो नेव जायते । 
तस्योत्पादं विनोत्पादो दुःखस्यापि न जायते ॥ 
दुःखं विना सुखी योगो स्वार्थ कुरुते सदा। 


१. से० टी०, पृ० ६७-६८ 
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लुप्त बौद्ध वचन संग्रह 


परमादिबुद्धतन्त्र 


(१) 
सर्वज्ञो ज्ञानकायो यो मातंण्डवपुरव्ययः। 


पद्मपत्रायताक्षः Age: सिंहासने feaa: N 
कायवाकचित्तरागांत्मा बज्चसत्वोःधिदेवता । 
कायवाकचित्तरागेण कायवाकचित्तमण्डले ॥ 
अभेद्यो वज्रयोगोऽसो काल्चक्रो5क्षरः सुखः। 
अनादिनिधनो बुद्ध आदिबुद्धो निरन्वयः ॥ 
सवतो adma: सवतो विश्वसंवरः। 
द्वादशाकारसत्यार्थः षोडशाकारतत्त्वधुक्‌ ॥ 


रक्रायवाक्चित्तयोगेन ee पादास्बुजद्वयस्‌ । 
रत्नपुष्पेः समभ्यच्यं सपुष्पाञ्जलिना पुनः ॥ 
शिरसा जानुयुग्मेन भ्गतेन प्रणम्य च! 
ततो Tat समस्थाप्य दक्षिणं जानुमण्डलम्‌ ॥ 
ललाटे करपुटं दर्वाऽध्येषणां कुरुते Aa: | 
देशयित्वाखिलं शास्ता सवंतन्त्रनिरुत्तरम्‌ ॥ 
आदिबुद्धं सदा सर्वं सिद्धिसन्दोहलक्षणम्‌ | 
योगं श्रोकालचक्रेऽस्मिन्नालिकालिसमन्विते ॥ 
एकक्षणाभिसम्बुद्ध चतुःक्षणविभेदितम्‌ | 
चतुबिन्दुधरै तत्वं भिन्नं षोडशभेदतः॥ 
शुन्यं ज्ञानं च बिन्दु च वरं aai महत्‌। 
पञ्चाक्षरं महाशुन्यं विन्डुशून्थं षडक्षरम्‌ ॥ 
बुद्धदेवासुरानेव बाह्यं देहे परेषु च। 
पुरुषं saki ë qaia परम्‌॥ 
देहे विश्वस्य माने aq त्रेलोक्योत्पत्तिकारणम्‌ | 
मुक्ति देवासुरादीनां सर्वमेतत्‌ यथा स्फुटस्‌ ॥ 


~ 
१. वि० To, qo ३२ २. बि० प्र०, go ३३ 
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परमाद्यमहायोगतन्त्र 


(१) 
१दुष्करेनियमेश्चीणेर्मृतः शोचति दुःखिता। 
दुःखाहिः क्षिपते चित्तं विक्षेपात्‌ सिद्धिरन्यथा ॥ 

(२) 

eet तत्वेन संग्राह्य घण्टां घर्मेण वाद्य च। 
समयेन महामुद्रामधिष्ठाय हृदा जपेत्‌ ॥ 

(३) 
षडङ्गं भावयेद्‌ योगो स्वाधिष्ठानमर्हानशम्‌ | 
दरुतं सिद्धिमवाप्नोति उक्तं वज्रभृता स्वयम्‌ ॥ 

(४) 

“enh द्वेषश्च मोहश्च aaa विषमं गताः | 
विषत्वमुपयान्त्येवे विषमत्वेन सेविताः। 
aga पुनर्ये च अमूतत्वेन सेबिता: ॥ 

(५) 

"आत्मा वे सर्वेबुद्धत्व॑ सर्वशोरित्वमेव च। 
स्वाधिदेवतयोगेन तस्मादात्सेव साघयेत्‌॥ 
दुष्करे नियमेस्तीव्रे्मतः शुष्यति दुःखिता । 
दुःखाद्‌ विक्षिप्यते चित्त विक्षेपात्‌ सिद्विरन्यया ॥ 
सनोमूतिवुढत्वाच्च aide दृढोभवेत्‌ । 
दुःखैश्चलत्वमायाति निरोध वा(ना)पि गच्छति ॥ 

(६) 

सवं बुःखदोर्मनस्यादिम्योऽवकाशो न देव ! देयः । 


=O १.४ 67 


१. क्रि० स०, पु०५ 

२. क्रि To, To ३४८; वज्रावछी, Jo २०६ 

३. गु० स० सा०, पृ० २६० 

४. त° सि०, go ५ 

५. त० Rro, Jo ११; यह इलोक To ६ पर संवरतन्त्र के नाम से उद्धृत हूँ । | 
६. त० सि०, To १५ 
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३६ लूस बौद्ध वचन संग्रह 
परमार्थसेवा 
(१) 
१ नक्तन्दिनं ध्यानवशात्‌ क्रमेण चित्तं यदा तिष्ठति मध्यनाड्याम्‌ | 
अनन्तमूति सुविशुद्धमद्र्‍यं तदेकशलं कुलिशं नमामि॥ 
(२) 
२सस्राद्‌ ? दज्ञाधिक्यगुणः सुभिक्षुभिक्षोदशाधिक्यगुण: सुमन्त्री । 
श्रब्रह्मचर्येण समाधिना च मेत्र्यादिना तत्त्वसुनिश्चयेन ॥ 
(३) 
` उन श्रोगुरू रक्तपटावृताङ्गो न श्रीगुरु; शिक्खिरिपात्रहस्तः। 
न श्रोगुरुदुंखदयांशुकूलो न sys पादपमुलवासी॥ 


—: * :— 


परमाथेस्तोत्र 
“न रक्तो हरितो माज्निष्ठो वर्णस्तेनोपलभ्यते | 
न पीतः कृष्णः शुक्लो वा भवर्णाय नमोऽस्तु ते ॥ 
न महान्नापि ह्वस्वोऽपि न दीर्घः परिमण्डलः | 
अप्रमाणगति प्राप्याप्रमाणाय नमोऽस्तु ते॥ 


न” * रन” 


प्रजा(ज्ञा)तन्त्र 
(रक) 
१उत्पत्तिभागः कथित उत्पन्नं कथयाम्यहम्‌ | 
खधाताविति पगेषु ज्ञानं भगमिति स्मृतम्‌ ॥ 
भावनेति समापत्तिस्तत्सुख॑ ध्यानमुच्यते। . ` 
यथान्यायं समुत्पाद्यं बोधिचित्तं तु रे(दे)वता ॥ 
१. सें० dto, Jo ६३ Y. ato को० व्या०, qo ७० | 


२. fie To, To ४ प. go qo 
5 t Jo सं०, पृ FR 
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२. Fe सं०, पु० ४३ 


लुप्त बौद्ध वचन संग्रह 


(२) 
१रागेण बद्धधते लोको रागेणेव विमुच्यते । 
विपरोता भावना एषा न ज्ञाता बुद्धतीथिकेः ॥ 
(३) 
Qa तु येन तु बध्यति लोक- 
स्तेन तु तेन तु बन्धन मुञ्चे | 
लोको मुह्यति वेत्ति न तत्त्वं 
तत्त्वविर्वाजत सिद्धि न लप्से ॥ 


—: + ;— 

परज्ञासुत्रम्‌ 
अधारामृतयमयो नित्यं या मूध्नि वर्षते ध्रुवम्‌ । 
पत्वा भवति योगीन्द्रो जरामृत्युविनाशकः ॥ 
यथेवोत्पलनालेन तोयमाकर्षते नरः। 
एवमुपजोवयन्नेव जीवेद योगी महाबल: ॥ 


—: क॑ :— 


बुद्धकपाल(योगिनोतन्त्र) 

(१) 
अअशुद्धचित्तशोधनाद भगिनी भवेच्चक्षुः। 
भागिनेया MART च जननी भण्यते STOTT ॥ 
रसना दुहिता तथा मनो भवेद्‌ भार्या । 
षडेता वरा विद्या महासुद्राप्रदायिकाः॥ 

(२) 

"प्रज्ञाकममलोदरमध्ये कोटियोजनं मण्डल त्रिपुटम्‌ । 

तस्मिन्‌ मण्डलमध्ये gii सेचयेद्‌ बुधः ॥ 


१. Jo Ho, Jo ४३ ४. हे० To dto, Fo ६७६-७ 
५. fio To, Jo ४१६; वजञ्चावली, To २३९ 
३, गु० To Ho, Jo २०८ AR 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३७ 


लुप्त बौद्ध वचन संग्रह 
(३) 
g चतुर्वारं पताकाष्टविभूषितम्‌। 
l (४) ` 
र शान्तिके age कुण्डमधघोध्व॑ च वितस्तिकम्‌ ! पौष्टिक वतुलं कुण्डमधोध्वेंन 
वितस्तित्रयम्‌ । वश्ये त्रिकोणकुण्डमधोध्वेनाडगुलाष्रकम्‌ । अभिचारे$धंचन्द्राकार 
कुण्डमधोध्वेन हस्तप्रमाणम्‌। 


"३८ 


(५) 

अयो हि त्यक्ते योगो भवेत्‌ तत्त्वपरायणः । 
स तु नहि qaaa ददातोत्यादिविस्तरः॥ 
निविकल्पो यदा वीरः स्थिति हित्वा तु लौकिकोम्‌ | 
आचरेत्‌ सर्वकार्याणि बुद्धः पश्यति तं सदा ॥ 
बालवद्‌ विचरेद्‌ युक्त्या सर्वतश्छिन्नसंशयः | 
निराभासो यदा योगी सदा वर्षम्ति सस्पद: N 
अशेषपापयुक्तानां मोहावरणसुस्थिताः । 
उन्मत्तत्रतयोगेन षण्मासामोघसिद्धय: ॥ 
सवं बुद्धान्‌ स्वयं पश्येत्‌ सर्वकासेः प्रपुर्यते | 
न क्षीणो न च हानित्वं स्वेच्छायुर्जायते ag: ॥ 
गम्भीरपदं नित्यं गच्छेत्‌ तिष्ठन्‌ निषण्ण द: | 
प्रभारवरविज्ञानकोशल्याद्‌ योगिनां लक्षणे सदा ॥ 
अनेनेव हि योगेन चित्तरत्नं दुढीभवेत्‌। 
अधिष्ठानं च कुर्वन्ति बुद्धा बोधिप्रतिष्ठिताः ॥ 
एवं भुवि निविष्टस्तु भावयेद्‌ भावतत्पर.। 
यावन्न खिद्यते चित्तं समाहितमनाः सुधीः॥ 
खिन्नस्तु पर्यटेत्‌ पश्चाद्‌ यथारुचितचेष्टितः. 
भावयन्‌ विपुलां बोधिमोषडुन्मोलितेक्षणः ॥ 


१. TMA, Jo १५१ ३. go do, Jo ८६-८८ 
२. वज्चावली, Jo २३४ ; 
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हसन्‌ जल्पन्‌ क्वचित्‌ तिष्ठन्‌ ककचित्कुर्यत्‌ प्रवर्तनम्‌ । 
भावनासक्तचित्तस्तु यथा खेदो न जायते ७ 
एवं समाधियुक्तस्य निर्विकल्पस्य मन्त्रिणः । 
कालार्वाध परित्यज्य सिंद्धयतेऽनुत्तरं पदम्‌॥ 


एवं मृढुमध्याधिमात्रभेदेन वयसानुरूपेण पक्षाहा मासाद्दा यावत्‌ षण्मासा- 


द्वाभ्यस्यमानस्य महामुद्रासिडिनिमित्तमुपजायते । तत्रेदं निमित्तम्‌ - 
सूक्ष्मरूपं vga व्याप्षिसम्प्राप्मेव च। 
प्रकाशं चेव ead च वदित्वं कामावसानिकम्‌ ॥ 
—; फि पल 
भगवत्प्रवचन 
Tag जेतवने रम्ये झागालत्वं ब्रजाम्यहम्‌। 
न तु वेशेषिकं मोक्षं गौतमागन्तुमहति॥ 
— ki 
सहामण्डलव्यूहतन्त्र 
नमः समन्तबुद्धानां ॐ बजपुष्पे स्वाहा । मृत्तिकाग्रहणमन्त्रः 
ॐ वज्त्रोूचाय स्वाहा | बिस्बचलनमन्त्रः । 
३ॐ अरजे चिरजे स्वाहा । तेलम्रक्षणमन्त्रः। 
ॐ घर्मेधातुगर्भे स्वाहा । मुद्राक्षेपणमस्त्रः | 
am वञ्जमुद्गराकोटन स्वाहा । माकोटनमन्त्रः | 
३» TATA स्वाहा । आकर्षणमन्त्रः । 
४ अप्रतिष्ठितवज्ञे स्वाहा | स्थापनमन्त्रः। 


उ सर्वतथागतमणिशतवोपे ज्वल ज्वल धर्मंधातुगर्भ स्वाहा । 
प्रतिष्ठाभन्त्रः । | 


उ स्वभावशुद्धे आहर आहर आगच्छ आगच्छ धर्मधातुगर्भ स्वाहा | 


विसजनमन्त्रः 
आकारशधातुगभ स्वाहा | क्षसापततसच्त्रः । 


— * i 


१. Fo Fo Fo, Jo १६ २. He Fo Fo, Jo ७-८ 
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. सहामायोत्तरतन्त्र 


१०“ षण्मासतोऽवश्यं भुकोभावप्रसङ्गेतः | 
Awa महायोगो योगिनीभिरुपासितः॥ 


— ko 


महालक्ष्मीसाधन 


qg तदव्यक्तल्पं g सवंदेहे व्यवस्थितम्‌ । 
गुरुववत्रात्‌ परं तत्त्वं प्राप्यते नात्र संशयः ॥ 
आचार्याद्‌ गुरुतरो नास्ति त्रेलोक्ये सचराचरे। 
यस्य प्रसादात्‌ प्राप्यन्ते सिद्धयोऽनेकधा बुघेः॥ 


—: x :— 


महासमयतन्त्र 


‘ag च amema: सर्वबुद्धेरधिष्ठितः । 
मयाऽपि धर्मकायाग्राः सर्वबुद्धा ह्मधिप्ठिता: ॥”“ 
सुगतो भगवान्नित्यो वजसत्त्वो महासुखः। 
अतः प्रसूतियेस्मात्‌ तस्मादिदं च न रक्ष्यते ॥ "` 
महासत्त्वो महावज्रौ वज्रसत्त्वस्त दुच्यते ।”” 
अनादिनिधनः सत्वां चञ्जसत्त्वो महारतः। 
समन्तभद्रः सर्वात्मा बोधिबुद्धस्त्रिघातुकः ॥ 
स्थावरः सर्वं एवाग्रो महावज्जो महाबलः। 
जङ्गमश्चित्तसंस्कारात्‌ सर्वकृत्‌ सर्व एव हि॥ 


— + :— 


~ ee 
१. Jo Ho, go ८६ ३. Mo Rro, qo १४१-१४२ 
R. go do, qo ५-६ 
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मायाजालतन्त्र 

(६१३) 
भाकृ]त्वाचार्यनिन्दां वे स्वप्नेऽपि दर्शन भवेत्‌ । 
ये asaw faam ग्रस्ता विघ्तविनायके: ॥ 
क्ररकर्मा दुरात्मानो वजनीयाः सदा भुवि॥ 

(२) 
स्योगस्तु त्रिविधो ज्ञेयोऽधिष्ठानः परिकल्पित: । 
निष्पन्नो चित्तबिम्बस्य योगो बुद्धेस्तु वणित: ॥ 
अधिष्ठानमात्राहडूधरयोगो$धिष्ठान उच्यते । 
बोधिचित्तविशुद्धिस्तु मन्त्रबीजोदयो महान्‌ ॥ 
| क्रमनिष्पन्तबिम्बस्तु ganeg कल्पितः। 
तत्कल्पितेति कथितो योगः कल्पित उच्यते॥ 
| सर्वाकारवरोपेतः स्फरेत्‌ संहारकारकः। 
झटिति ज्ञाननिष्पन्नो योगी निष्पन्न उच्यते ॥ 


(३) 

| आचार्य: कथं aea: सर्वबुद्धसमों Ta: 
| सर्ववज्रघरो राजा रलकेतुस्तथागतः ॥ 
| आचार्यस्य गुणा ग्राह्या दोषाइच न कदाचन । 
गुणग्रहणं सिद्धिः स्याद्‌ दोषाणां सिद्धिहानितः u 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन बुद्धत्वफलकाङक्षिभिः । 
पुज्योऽसो भक्तिमता सर्वेरचिन्त्यफलदायकः ॥ 


१. Jo Fo To, qo ४७ ३. To To To, Jo २१६ 
२. Yo To To, To ११९ 
६ 
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¥२ लुप्त बौद्ध व ह्‌ 


मूलतन्त्र 


(१) 
‘after: सहजाः सिद्धाः। 
(२) 
बपरज्ञोपायविधानेन पुजयेद योगवित्‌ सदा। 
(३) 
अजिह्वा तालुगतां कृत्वा नासिकाग्रं तु चिन्तयेत्‌ | 
quaga भवेच्चित्तं समाहितम्‌ ॥ 
(४) 
देवस्वभयपितु( त्रि )ष्रसिद्धयर्थ विक्रयाय च। 
नापराधी हतः सत्तो दुर्दान्तेः पापकारिभिः 
सावद्यं तस्य तन्मांसं क्रोतं भुक्तं समोहितम्‌ । 
झयाज्ञा(च्ञा)पतित पात्रे निरवद्यं तदेव हि॥ 
एकस्य प्राणिनो मांसं बहुभिर्भक्षितं वरम्‌ । 
नानेकप्राणिनां मांसं मनुजेनेकेन भक्षितम्‌ ॥ 
भोक्तव्यं योगयुक्तेन करुणामुत्पा्य तत्त्वतः । 
निविकल्पेन चित्तेन निरवद्य anata हि॥ 
कुलग्रहविनाशायान्नपानं च सर्वदा । 
अकुशलाभिगमनं प्रोक्तं वज्चिणा तस्वदशिना ॥ 
(५) 
“आद्याब्दात्‌ षटशतेवेर्षः सम्भलाख्यो भविष्पति। 
ऋषोणां पाचनार्थाय मञ्जुघोषो यशो नुपः॥ 
अस्य तारा महादेवी पुत्रो छोकेइवरोऽब्जधुक | 
gaa तव वंशे मे शाक्यबंशसमुडूवे॥ 


१, Fo ति० टी०, go ४१-४२ ४, fro To, Jo १६ 


२. To To Ao Jo २५७ ५. वि० प्रण, Jo २४-२६ 
2. गु० स० Fo, Jo २०८ 
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वाग्मी वज्त्रकुले येन तेन वज्ञकुली यश्ञः। 
चतुवर्णेककल्केन कल्को AA TN ( 
एवं मया श्रुताऽ्नेन ऋषोणां धर्मदेशना । 
परश्रुतान्न सर्वज्ञ इति वादो भविष्यति ॥ 
थेन येन प्रकारेण सत्वानां परिपाचनम्‌ | 
तेन तेन प्रकारेण कुर्याद्‌ घर्मस्य देशना(म्‌) ॥ 
योगी शब्दापशब्देन घमं गृह्हाति यत्नतः | 
देशशब्देन लब्घेऽध्वे(थे) शास्त्रशब्देन तत्र किम्‌ ॥ 
यथा रत्नस्य मेदिन्यां नामभेदः पृथक्‌ पृथक्‌ । 
देशदेशवशात्‌ प्रोक्तो रत्तभेदो न च क्वचित्‌ 0 
एवं मे gaa नानासंगीतिकारकेः। 
सच्वाशयवशात्‌ प्रोक्ता नाना संज्ञा पृथक्‌ पथक्‌ ॥ 
तेनेदं छघुसारार्थं aila मे. मतम्‌। 
तन्त्रं स्ररधरावृत्तेख्जशच्चाधिकदिक्शतेः ॥ 
qè: पञ्चभिः got वादिराड्‌ देशयिष्यति 
संगीतिकारकश्चायं टीकाकारः सिताब्जघुक्‌ ॥ 
तन्त्रेस्मिन्‌ ऋषिकुलादीनां बुद्धमार्गप्रकाशकः । 
चन्द्रः सुरेश्वरस्तेजी सोमदत्तः सुरेश्वरः ॥ x 
विश्वमुतिः सुरेशानः यशः पुण्डरीकः क्रमात्‌। | 
सुर्यप्रभो गतो राजा विघ्नशंक्रः(त्रु:) स निमित: ॥ 
aani: gaaei क्षितिगर्भो यमान्तकः । 
सर्वतोवरणविष्कम्भी जम्भको मानकः क्रमात्‌ ॥ 
खगो मञ्जुघोषरच लोकनाथो यथाक्रमात्‌ | 
यमार्यादिदशक्रोधा बोधिसत्त्वास्तदन्तरे ॥ 
कल्किगोत्रे भविष्यन्ति त्रयोदशाऽत्ये क्रमेण ते। 
यशः कल्को च गोत्रं च कल्को पुण्डरीकस्ततः ॥ 
भद्रकल्को तृतीयश्च चतुर्थो विजयस्तथा । 
सुभिन्तर (ब्रो) रक्तपाणिश्च विष्णुगुप्तःच AAA: ॥ 
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अर्केकीतिः सुभद्रश्च समुद्रविजयो ध्वज: । 
कल्को द्वादशमः सुर्यो विश्वरूपः शशिप्रभः ॥ 
अनन्तश्च महीपालः श्रीपालो हरिविक्रमः। 
सहाबलोपतिरुद्धधच नरसिंहो RAT N 
अनन्तविजयः कल्की यशःकल्की ततः पुनः। 
तस्य पुत्रो महाचक्री रौद्रकल्की भविष्यति ॥ 
म्लेच्छधर्मान्तकृद्‌ वाग्मो परमा(मः) स्वसमाधिना॥ 
येन सूर्यरथादीनां वाग्मी शास्ता भविष्यति। 
सुचन्द्र yeaa त्वं तेन संगीतिकारकः ॥ 
टोकाकारस्त्वमेवात्र सत्त्वानां १रिपाचकः | 
BATA मञ्जुघोषष्टीकाकारोऽन्जधृक्‌ स्वयम्‌ ॥ 
(६) 
सुचन्द्र सर्वबुद्धानां देयं नित्येष्टवस्तुकम्‌ | 
शिष्येभ्यश्च गुरूणां च भार्यादुहितृपुत्रकम्‌ ॥ 
गन्धो भवति मेदिन्यां तोये रूपं रसोऽनले । 
वायो स्पर्शोऽबरे शब्दधर्मधातुर्महानये ॥ 
गन्धधुपादिदोपेभिः खानपानादिवाससेः । 
पुजयित्वा महामुद्रां गुरो ददति सत्सुतः ॥ 
(७) 
एकारे मध्यवंकारः सर्वबुद्धसु्ालयः | 
खघातो वप्त्रसत्वोऽयं कायवाकचित्तयोगतंः 0 
कायो बिहिन्दु शुक्रं च वाग्विसर्गो रजो रविः । 
चित्ताफारास्त्वमी प्रोक्ता ए खघातो व्यवस्थितः ॥ 
कायवाकूचित्तयोगेन कायवाकचित्तमण्डले । 
कायवाकचित्तरागेण संस्थितञ्रिभवात्मनि॥ 


१. वि० प्र०, पु० २९-३० 
२. Fro So, Fo ३५ 
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(८) 

"सन्ध्याभाषं तथा नेव रुतं चेव तथा न च। 
नेयार्थं चेव नोताथं मन्त्रं षट्कोटिलक्षणम्‌ ॥ 
(९) 
रए रहस्ये खधातो था भगे धर्मोदयेऽम्बुजे । 
सिहासने स्थितो वस्त्री उक्तस्तन्त्रान्तरे मया॥ 
बं ast चप्त्रसतत्वशच वज्त्रभेरव ईश्वरः। 
हेरुकाः कालचक्रश्च आदिबुद्धादिनामभिः ॥ 
नानाविषयसंज्ञाभिः स्थानमाधारलक्षणम्‌ । 
आधेयश्च मया प्रोक्तो नानासत््वाहयेन च ॥ 
सर्वज्ञो वज्त्रधूक्‌ शास्ता बुद्धः सिंहासने स्थितः । 
वेशकः कालचक्रस्य सुचन्द्राध्येषितस्त्वया ॥ 
( १० ) 
उअस्ति-नास्ति-व्यतिक्रान्तो भावाभावक्षयोष्द्रयः । 
झन्यताकरुणाभिन्नो TAAN महासुखः॥ 
परमाणुघर्मतातीतः शून्यधर्म विर्बाजतः | 
शाइचतोच्छेदनिर्मृक्तो वज्त्रयोगो निरन्वयः॥ 

| (११) 

“faye Tage चेव स्वभावेक शतं कुलम्‌ । 
07) 

०हत्वेग्न्याहतमेकाब्द द्विस्थं द्विगुणितं त्वघः। 

पञ्चषष्ट्या हृतं लब्धं सुध्नि राज्ञो धनं क्षिपेत्‌ ॥ 

शेषं षष्ट्या हतं भूयो भागलब्धं ततोऽप्यघः | 

पुनः षष्ट्या हतं शेषं भागलब्धं ततोऽप्यधः ॥ 


१. fao प्र०, Jo ३५ ` ४. वि० प्र०, पृ० ५० 
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पुनः षडमिहेतं शेषं पद्नषष्द्या विभाजितम्‌ । 
wai तस्याप्यघः स्थाप्यं श्वासपिण्डं नराधिप ॥ 
दिनानि घटिका छिप्ता: श्वासान्‌ कृत्वा त्रिधा पुनः | 
अधो गिरिखशैलाप्तं मध्यराशौ घनं क्षिपेत्‌ ॥ 
चतुःषष्ट्या ततो लब्धं मूध्नि राशौ ऋणं हरेत्‌ । 
अवशेषदिनान्यत्र घटी पाणी पलानि च॥ 
श्वासाश्च मण्डलं भानोश्वक्रभोगाद्‌ भवन्त्यमी । 
दिनेकं ggi: षष्टिमिस्ततः। 
सूर्यमण्डलभोगेन पञ्चषष्र्याधिकशतत्रयेण ॥ 
सुर्यमण्डलभोगेन छब्धा नाड्यो दिनं प्रति। 
भूयः षष्टयाहता रिप्ताः श्वास: षड्भिहतो भवेत्‌ ॥ 
सोगोऽयं  सूर्यनक्षत्रनाडिकादिषु योजयेत्‌ | 
अयनादो प्रत्यहं देयो यावद्‌ भूयोऽयनं भवेत्‌ ॥ 
उक्तकर्मनिधानेन शोधनोयं रवेः पदम्‌। 
अन्यथा करणमार्गेण शुडिर्नास्ति सदा R: N 
अशुद्धे सूरयेभोगेऽस्मिन्‌ शोषिता मङ्गछादयः | 
न स्फुटा वे भवन्त्यत्र मुलनष्टा इव दुसाः ॥ 
anza मण्डलं वक्ष्ये राशिचक्रप्रभोगतः | 
चक्रनाडयो रवेर्नाडो मासभोगेन मिथिताः ॥ 
fagna लब्धाः स्युशचन्द्रभोगो दिनं प्रति । 
नाडिकाचक्रनाइ्यन्ता येर्भुक्तेश्चन््रमादिनेः ह 
घटोपाणोपलश्वासेमण्डल॑ तस्य तद्‌ भवेत्‌ । 
दिनेर्नवशतैः षड्भिः सहले राहुमण्डलूप्‌ ॥ 
प्रसिद्धे मङ्गलादीनाँ मण्डलं स्वस्ववारतः | 
दिनमेकं हतं चक्षे(क्षें desea विभज्ञितम्‌ ॥ 
लब्धं. भवति. नक्षत्रं शेषं षष्टया हतं पुनः । 
नाडयो मण्डलभागेन लब्धा लिप्तास्तथेव च ॥ 
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श्वासा मण्डलभागेन ग्रहाणां प्रत्यहं नूप । 
तदेव क्षेपक कृत्वा ग्रहचारेः शोधयेद ग्रहम्‌ ॥ 
ग्रहभोगों यदाऽशुद्धस्तदा चत्द्रकलोदये । 
ज्ञातव्यश्चन्द्रभोगेनायनरेखारिथितस्य au 
अयनेन शोधयेत्‌ सुयं चन्द्रं gin शोधयेत्‌ । 
स्यितमेककलाभोगे इन्दुना मङ्गलादिकस्‌ ॥ 
तिथि राहुप्रवेशेन पर्वच्छेदे शितेऽशिते। 
तिथ्योरभययोमंध्ये विमर्देनेनदुसूर्ययोः ॥ 
एवं ad परिज्ञानं सिद्धान्ते भोगमन्यथा । 
अन्यथा छघुकरणादेरतोऽशुद्धि विवजंयेत्‌ U 
( १३) 
१अधश्चन्द्रामृतं याति मरणे सर्वदेहिनाम्‌ | 
ऊर्ध्वे सुर्यं रजो राहुविज्ञानं भावलक्षणे ॥ 
( १४ ) 
*नाभ्यब्जे हृदये कण्ठे ललाटोष्णोषपद्धजे । 
भूतोयार्निमरुच्छून्यं संहारेण प्रवाहिनी | 
निर्गच्छन्ती विशन्ती सा सृष्टिना विशति क्षितौ ॥ 
तथाऽपानशक्तिः 
नाभो गृह्ये च मण्यब्जे कायवाक्‌चित्तबाहिनी । 
निर्गच्छतो विशन्ती सा संहारसृष्टरूपिणो ॥ 
(१५) 
Saga: पाणमाचन्द्रे पृष्ठतः पुणमारवो। 
बामतस्तिमिरे वक्त्रः पुच्छे दक्षिणतः स्थितः॥ 


त्रेलोक्यविजयो नाम समयो मारमर्दनः। ee: 
तस्मिन्‌ पुर्वमुखः शास्ता रत्नसिहासने स्थित: ॥ ee 


२. fao mo, Jo २२८ 
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पत्नरश्मिमयेव्यूहै: प्रपुरयन्‌ जगत्त्रयम्‌ । 
बोधिसत्वेरमरेश्च देवेन्द्र: पुजितः प्रभुः॥ 
दिव्येर्नानाविधेः पुष्पेदिव्येगन्थेमनोह्रेः | 
दिव्ये रतप्रदीपैक्च दिव्येध्‌पे: सुगन्धजेः॥ 
दिव्यर्नानाविधेश्वू्णन वेद्येरमृतेः फले: । 
विचित्राभरणेदिव्येदव्येवस्त्रे्च , चामरेः॥ 
घण्टादशपताकाभिदिव्येश्छत्रेवितानकेः 
पद्चाड्रेमॉलिसंयुक्तेः प्रणिपत्य पुनः पुनः॥ 
त्रेलोक्यनायक बुद्ध बोधिसत्त्वामरादय: | 
स्वस्वासने निषण्णास्ते मन्त्रयानधृताथिनः ॥ 
अभिज्ञालाभिनः केचिद्‌ बोधिसत्वाः सुरादयः। 
हृष्टतुष्टाशयाः सर्वे मनसा चिन्तयन्ति ते॥ 
दोपङ्करेण या पुवं मन्त्रयानस्य देज्ञना। 
कृतास्माकं ठु कतंव्या गौतमेनाद्य साधुना ॥ 
अथातः शम्भलाख्यातो वज्त्रपाणिविर्नामित: । 
Gea आयातः स्वद्व श्रीधर्मधातुकम्‌ ॥ 
आदौ प्रदक्षिणं कृत्वा शास्तुः पादाम्बुजद्वयम्‌ | 
रत्नपुष्पः समभ्यच्यं प्रणिपत्य पुनः पुनः ॥ 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सम्बुद्धस्याग्रतः स्थित: । 
तन्त्रस्थाध्येषकः megaa: सङ्गीोतिकारकः॥ 
( १६) 

१ ऐश्‍वर्यस्य समग्रस्य रूपस्य यशसः fema: 
ज्ञानस्याथ प्रयत्नस्य षष्णां भग इति स्मृतिः ॥ 
(१७) 
रगृप्रकुटे यथा शास्तुः भ्रज्ञापारसितानये । 
तथा मन्त्रनये प्रोक्ता श्रोधान्ये धर्मदेशना॥ 
१. से० टी०, पृ० ३ 
२. से० टी०, go ३-४ 
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कुंतः स्थानात्‌ कुतः शास्रात्तत्र तन्त्रश्च देशितः | 
कस्मिन्‌ स्थाने कया लोकपरिषदा केन हेतुना ॥ 
गुधकूटे महाशैले प्रज्ञापांरमितानयम्‌ । 
सन्देश्य बोधिसत्त्वानां महायानं निरुत्तरेम ॥ 
अथ कस्यां महाचेत्यां घर्मघातुंकमण्डले । 
बोधिसत्त्वादिभिः साधं विजहार तथागतः ॥ 
आकाशे त्वजंडे स्वच्छेष्नवकाशंप्रकाशिंनि । 
विश्वे वप्त्रालये लयने धर्मधातो मनोरंमे il 
तन्त्रस्य देशना पुंसां पुष्यज्ञानप्रयोजनम्‌। 
एकारो गगनालोको धर्मधातुः प्रकीतितः ॥ 
बंकारः सुगतव्युह एकारे संप्रतिष्ठितः । 

( १८) 
जन्मस्थानं जिनेन्द्राणामेकस्मिन्‌ समयेऽक्षरे। 
सहाप्राणे स्थिते चित्ते प्राणवाते क्षयंगते॥ 
दिव्येन्द्रियसमुद्गते नष्टे सांसेन्द्रियगणे। 
प्रक्ृतायतने नष्टे दिव्यायतनददांने ॥ 
सवं पच्यामि राजेन्द्र अदुष्टं नास्ति मे सदा ॥ 

( १९ ) 


'्गन्धकक्षपुटे राजन्नोषधोः पातयेत्‌ HATA । 


` नेत्रेन्द्रग्न्यादिभिभरगर््राह्मयाद्याः पञ्चपञ्चकेः ॥ 


ब्राह्मी नारायणो रोद्री ईश्वरी परमेश्वरी । 
ऐन््री लक्ष्मो च वाराहो कोमारी र्चाचका तथा ॥ 
पार्थिवी वारुणो ज्योतिर्वायवी खेचरी तथा। 
माता च भगिनो पुत्री भागिनेयो स्वसा तथा॥ 
ब्राह्मणी क्षत्रिणी वेश्या श्री डोम्बी तथा स्मृता। 
इत्यौषध्यो महार्सिद्ध भुक्त्वा ऋद्धिप्रदाः सदा ॥ 
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भागिनेया दुहित्री च भगिनो जननी तथा। 
भार्याया जननो चेव मातुलस्य तथाडूना ॥ 
पितुर्भातुस्तया भार्या भगिनी जनकस्य g 
स्वमातुर्भगिनी चेव amai वररूपिणो॥ 
ताराद्या धर्मघात्वन्ता दशविद्याः स्वगोत्रजाः । 
सेककाले प्रदातव्याः शिष्येण मोक्षकाइक्षिणा॥ 
न ददाति गुरोविद्या यद्येताः कुलरक्षणात्‌ । 
तदा सेको न दातव्योऽन्याभिगुंहबासिनाम्‌ ॥ 
मण्डले अभिषिक्ताभिरन्याभिः साद्रजातिभिः। 
भिक्षूणां आमणेराणां दातव्यो गुरुणा नुप॥ 
वायव्याद्यास्तु क्रमाच्छद्री क्षत्रिणी ब्राह्मणी तथा । 
वेश्या डोम्बी च केवतों नटीका रजकी तथा ॥ 
 चर्मकारी च चण्डालो घर्मधात्वन्तजा दश। 
महाविद्याः समाख्याता भुक्तिमुक्तिफलप्रदाः ॥ 
(२१) 
१क्षम॑सुद्रा प्रसड्भे ईपि ज्ञानसुद्रानुरागणे | 
रक्षणीयं महासौख्यं बोधिचित्तं वृढन्रते: ॥ 
[भगे लिङ्ग] प्रतिष्ठाप्य बोधिचित्तं न चोत्सृजेत्‌ । 
सावयेद्र॒बुद्धबिम्बं तु त्रेघातुकमशेषतः ॥ 
अनेन  रक्षितेनेव बुद्धत्वमिह जन्मनि। 
शीळसम्भारसम्पुर्ण पुण्यज्ञानसमन्वितम्‌ ॥ 
दशपारमिताप्राम्राः सस्वुद्धास्त्यध्वर्वा तन: | 
अनेन सर्वसस्तुद्धेधमंचक्र॑. प्रवतितम्‌ ॥ 
ee 
१. से० go, go २३ 
2. Fo Zo, qo २५ 
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अतः परतरं नास्ति ज्ञानं त्रेधातुकेश्वरम्‌ । 
शन्यताकरुणाभिन्नं स्वपरार्थप्रसिद्धये ॥ 
यदि पालयसि मे पुत्र dat सर्वतायिनाम्‌ | 
तदा छप्स्यसे सम्बोधि सवंबुद्धेर धिष्ठिताम्‌ ॥ 

_ अथ रागाभिभूतात्मा न पालयसि संवरम्‌। 
गुहीत्वा पुरतो भतुंस्तदा यास्यसि रौरवम्‌ ॥ 
मृदुचित्ताद यदा [पद्मे] बोधिचित्तं च्युतं भवेत्‌ । 
GMa तदा ग्राह्यं ज्ञात्वा मुद्रां स्वजिह्वया ॥ 

( २२) 

‘ge द्वीन्द्रियजं तत्त्वं देवानां रागिणां स्म्रृतम्‌ । 
त्रेलोक्याचारनिर्मुक्तं बुद्धानां सुखमक्षरम्‌॥ 
हसितेक्षणादिनिर्मृक्त सवंहन्दरविर्वाजतम्‌ । 
कार्यकारणनिर्मृक्त त्रेलोक्याभासमद्वयम्‌ ॥ 

(33) 
रक्कायवाकचित्तधातूनां. A यतस्ततः। 
मन्त्रार्थो मन्त्रशब्देन शाच्यताज्ञानमक्षरम्‌ ॥ 
पुण्यज्ञानमयो मन्त्र, शन्यताकरुणात्मकः । 

(२४) 

3अव्हारसंश्कः प्रोक्तो धमंधातुमहाक्षरः । 
वप्त्रयोनिजिनेन्द्राणां कायवाकचित्तकारणम्‌ ॥ 
तद्यथा भगवान्‌ बुद्धः सम्बुद्धोऽकारसम्भवः। 
अकारः सवंवर्णाग्रयो महारथः परसाक्षरः ॥ 
सहाप्राणो ह्यनुत्पादो वारव्याहारविर्वाजतः । 
सर्वामिलापहेत्वग्रः सर्ववाक्सु प्रभास्वरः॥ 


aT TR NA 
१. से० टी०, Jo ५८ ey AN ONAN ORR 
र (१४६४७ yee N 
२. से० टी०, qo ६९ nl MENO aN gaan 
ASN २५४४ 
३. Bo टी०, go wo MN erat 
१ EGA ie 
9 oe eas 
peo: WO ०: 
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५२ लुप्त बौद्ध वचन संग्रह 


कायवाकचित्तनिष्पत्तिस्त्रिवज्राभेद्च्घमिणी । 

यस्याः सा जिनकायानां वज्त्रयोनिः प्रगीयते ॥ 

सवॅशवर्यादिधर्माणां बुद्धानाभुदयो यत: | 

a घर्मोदय आख्यातः पुण्यज्ञानमयः पर: ॥ 
(२५) 

१अहो हि सवेबुद्धाना रागज्ञानमनाविलम्‌ | 

हुत्वा रागं विरागं च सर्वसौख्यं वदन्ति ते ॥ 


— ko 


TRA 
“सर्वदेवोपभोगेस्तु सेव्यमानो यथासुखम्‌। 
स्वाधिदेवतयोगेन स्वमात्मानं प्रपुजययेत्‌ ॥ 


— ko 


यसान्तकतन्त्र 


उध्चजवोधों ततो दृष्ट्वा क्षौरं तत्र प्रसाधयेत्‌ । 
क्षोराभ्यासयोगेन सहामुद्रापि सिद्धचति ॥ 


—; ३ — 


योगानुविद्धतन्त्र 


(१) 
“डाकिनीवप्त्रपद्मस्थ एकोऽसावधिदेवता | 
सहजानन्दरूपेण संस्थितस्त्रिभवात्सनि ॥ 


— See 
१. त० सि०, To २० 


३. Jo Ho, qo ७४ 
३. Yo Fo, १० ८१ 


४. वि० To, go ३३ 
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(२) 
१ श्रीविश्वरूपिणो नत्वा पुच्छते वज्त्रभेरवम्‌ । 
तन्त्रं योगानुविद्धं कि aaaea: परं सुखम्‌ ॥ 


—, ý m 


योगिनीसंचारतन्त्र 


सप्रथसं समाहितो योगी शक्तिमुत्पाद्य यत्नतः। 
पश्चाुत्पन्नसामर्थ्यो व्रतचर्यां मनेप्सिताम्‌ ॥ 
पञ्चवर्णसमाचार एकवर्ण तु कल्पितम्‌। 
निविकल्पेकचित्तात्मा भुञ्जीत कामपञ्चकम्‌ ॥ 
एवं शोहेरुकज्ञानी सर्वसिद्विप्रपुरकः। 
करोति स सहाप्राज्ञोऽद्वयज्ञानसुन्रतम्‌ ॥ 
चर्याब्रतप्रवृत्तस्थ ज्ञेयो योगः सुनिरिचितः। 


न“: % र” 


रतिवज्त्र 
(१) 
अपतिते बोधिचित्ते तु सर्वसिद्धिनिधानके । 
मुच्छिते स्कन्धविज्ञाने ga: सिद्धिरनिन्दिता ॥ 
(२) 
‘uy मार्गवर: AN महायानमहोदयः। 
येन ad गमिष्यन्तो भविष्यय तथागताः i” 
नान्योपायेन बुद्धत्वं शुद्धं चेदं जगत्त्रयम्‌ । 
१. fro प्रश, Jo ३४ 
२. क्रिश To, Jo ३७४-३७५ वञ्चावली, To २२७-२२८ 
३. Fo को० व्या, Jo ३ 
४. Fo Flo व्या०, Fo ५२-५३ 
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(३) 
१मस्त्रप्रयोगमण्डल येन भग्नं महाबल्म्‌ । 
मारसेन्ये महाघोर॑ शार्क्यासहादिभिर्बुद्धेः ॥ 
(४) 
Sawaal मुद्रयित्वा बोधिचित्तं न हापयेत्‌ | 


स: क :— 


लक्षाभिधानतन्त्र 
(१) 
उरहस्ये  सर्वदृतीनां सर्वसत्त्वात्मनि स्थित: । 
सर्ददुतीमयः सत्त्वो वज्ञसत्त्वो महासुखः ॥ 


(२) 


अप्रणम्य वज्त्रवाराही gen त्रिभवात्मकम्‌ | 
तन्त्रं लक्षाभिधानं कि aware: परं सुखम्‌ ॥ 
—: x — 
लक्ष्याभिधानतन्त्र 


१७% तिष्ठ महाक्रोधावेशाय हूँ agen विद्महे विद्याराजाय धोमहि 
स्वाहेत्यनेन वीरं प्रचोदयेत्‌ | 
— * :— 
लाक्षीभट्टारिका 
६कल्याणमित्रमुपनिसृत्य  बुद्धबोधिमिति | 


—. + i 


१. To को० व्या०, पु० ५७ ४, वि० प्रश, Jo ३४ 
२. च० को० व्या०, Jo १५८ ५. वजावली, Jo १९३-१९४ 
३. वि० प्र०, go ३३ ६. Jo स० प्र, qo २१६ 
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लोकेच्वरस्तोत्र 
"ये मुक्ता भवबन्धनेरपि भवं गृह्हुन्ति सत्त्वाथिनः 
कालात्‌ कर्मफलं त्यजन्ति नहि तत्‌ शूच्यार्थसन्देशकाः | 
संज्ञानानलदग्धचित्तकलछुषा: सम्यक्‌ PRT: सदा 
तान्‌ सत्वार्थरतःनतर्कचरितान्‌ बुद्धान्‌ नमामो वयम्‌ ॥ 


न ki 


लोकिकलोकोत्त रवज्त्नतन्त्र 


*सुखेन लभ्यते सिद्धिने सिद्धिः कायतापनेः। 
यस्मात्‌ समाधिसम्भतं बुद्धत्वं सर्वसोख्यतः ॥ 
अनाहारादिभिस्तोव्रेस्तथान्येशच तुषादिभिः। 
कायतापाद्धि विक्षेपो विक्षेपात्‌ सिद्धिरन्यथा । 
होनसत्त्वा न सिद्धयन्ति दुष्करास्तेन कोतिताः ॥ 


—; + — 


वज्ञक्रोधसमापत्तिगुह्मतन्त्र 


३दशोत्तरशतप्रकारं कुण्ड fates कमेभेदेन । तद्यथा -शान्तिके परिसण्डलम्‌, 

पोश्कि agra, अभिचारे त्रिकोणम्‌, आकर्षणेऽङ्कुझ्ाकारम्‌, वशोकरणे वज्त्राकारम्‌, 
घन्य,न)धान्याकर्षणे रत्नाकारम्‌, कासरूपित्वे लिङ्गाकारम्‌, अन्तर्घनि घनुःशराकारम्‌, 
AMAL खङ्गाकारम्‌, पापप्रणाशने वृत्तं सतोरणाकारम्‌, विद्यारागणे कुलमुद्रा- 
कारम्‌, आकाशंगमने व्योममण्डलाकारम्‌, विद्योत्तेजने सज्वालाकारस्‌, महामण्डल- 
साधने चक्राकारम्‌, adaig चतुरत्रं चतुर्दारं बाह्ममण्डलं सूत्रयित्वा पुरवतो 
quafad दक्षिणे रत्नचितं पश्चिमे पश्खखचितसुत्तरे कर्मवजखचितसित्यादिकमस्‌ । 
—: मै रा 


१. वि० प्र०, पु० २३ 
२. To fao, १० ११ 
३. वज्ञावली, TO २३२ 
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५६ लुप्त बौद्धे वचनं संग्रह 
वज्त्रगर्भपाद 
र (१) र 
'निविकल्पे मनसि नास्ति भावको न साव्योऽस्ति। 
मन्त्र नास्ति न देवताधिष्ठितो विद्यते नेव निष्प्रपञ्चस्वभावतः॥ 
(२) 


२स्चरूपेण नास्ति रूपं न द्रष्टा च न शब्दो नापि श्रौता च। 


—; ki 


वज्त्रजापं 
३गिरोन्द्रमु्ध्ने: प्रपतेत्‌ तु कश्चिन्नेच्छेच्च्युत हि च्यवते तथापि । 
गुरुप्रसादाप्रहितोपदेश इच्छेन्न मोक्षं च तथावि मुक्त: ॥ 


— के र” 


वञ्ञडाक 
(१) 

“रोचते दीप्यते यत्तद्‌ महावेरोचनो मुनिः । 
विरमान्ते परमश्चासौ वायुनां विशवसंभवात्‌॥ 
(२) 

"यथा स्तम्भेन महता भ्रियते लोलया गृहम्‌ । 
नवद्वारस्तथा कायः BSA धार्यते॥ 
(३) 
ऽरजोभूमिद्विगुणं मान प्रभामण्डलकं बहिः | 
तच्चक्रवाटबाह्मे तु वृक्षाद्रष्टश्मशानक्रम्‌ ॥ 


१. Fo टी०, पु० ५९ 

२. से० टी०, Jo ६०; च० dto टी० ( मितषदा ) प्रेस कापी, go ४२ 
३. To को० व्या०, go ३ - 

४. व° ति० टी०, qo ६ 

५. qo ति० टी०, पु० २० 

६. क्रिश स०, qo ९६; वज्ञावली, Jo ७० 
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(४) ( 
सोपायं सर्वकर्माण निविकल्पश्वरेत्‌ सदा। 
तिविकल्पेन ` भावेन त्रतानामुत्तमोत्तमम्‌ ॥ 

(५) 

रगुरोश्छायां च पत्नों च पाढुकासनतल्पकम्‌ | 
हङ्खयन्ति महामोहात्‌ ते नराः क्षुरधारिण: ॥ 
सुशिक्षोपपि यदा शिष्यो गुरोराज्ञां विलङ्कयेत्‌ । 
इह लोके भवेत्‌ Fes: परलोके नरके वसेत्‌ ॥ 
मायाशाख्यप्रयोगेण मिथ्यासक्तिप्रकारनात्‌ । 
क्षयकुष्ठमहारोगो जायते नरकादिषु॥ 
एवं मत्वा ततः शिष्या गुरोभक्तिपरायणाः। 
सिद्धचन्ते विपुलां fata गरोराज्ञाप्रपालनात्‌ ॥ 


—: २ — 


(१) 
भड भावयेदिति | 
(२) 
ग्गुरोइछायां न लङ्कयेद्‌ गुरुपत्नीं च पादुकाम्‌ | 
सततं ये लङ्घयन्ति ते नराः क्षुरघारिणः॥ 
सुसिद्धोऽपि महाशिष्यो गुरोराज्ञां fogda । 
इह लोके भवेत्‌ कष्टं परलोके नरक वसेत्‌ ॥ 


१. fino स०, To ३७४; THAT, Fo २२६-२२७ 
२. Go Ho, Jo ८-९, गुह्यसमयसाधनसंग्रह ( पृ० २६७ ) में ये इलोक वञ्चपञ्जरतन्त्र 
के बताये गये हैं । 
३. Jo To सा०, Fo २६२ 
४. Jo Fo Alo, Jo २६७ 
८ 
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सायायाश्च॒ प्रयोगेण मिथ्याभक्तिप्रकाशनात्‌ | 
क्षयो कुष्ठो महारोगी जायते नरकादिषु॥ 
एवं मत्वा सदा शिष्यो गुरुभक्तिपरायणः | 
साधयेद्‌ विपुलां सिद्धि गुरोराज्ञाप्रयत्नतः ॥ 


— 


वज्त्रपाणि 
(१) 
१ओङ्झारेणाविशत्सस्वा बुद्धकायवरेक्षिण: | 
हंकारेणोत्सुजत्सत्त्वा आकाराक्षरमास्थिता: ॥ 
(२) 
"तरा वज्रधराकारः योषितो aafaa: | 


— + रक 


वस्त्रमण्डलालङ्कारतन्त्र 
| | (१) 
Sada संवंधातो तु सवंसत्त्वाश्च सर्वतः। 
सर्वकायमयं व्याप्य चित्तधारेव संस्थिता ॥ 
अनाश्रवादिचिन्ता च निर्मला निर्ममा स्वयम्‌ | 
शून्या गगनसमा चेव भावाभावविवजिता॥ 
अनादिनिधना शान्ता सर्वधमेश्‍वरी च सा। 
fad सर्वरूपाणि सत्यद्वयसमाश्रिता n 
परमा परमार्थेन धमंकायेति सा स्मृता। 
सर्वेन्द्रियं च विज्ञानं चित्तं सर्वत्र सर्वतः ॥ 
मनोज्ञानमिति ख्याता प्रज्ञा बुद्धिर्मतिः स्मृतिः। 
विपश्यना च सर्वज्ञज्ञानस्य व्यवदानतः॥ 
१. To को० व्या०, go ७९ ३. ज्ञा० सि०, पृ० १४३ 
२. व० ति० टी०, go ३० $ 
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शाश्वतोच्छेदनिर्मुक्ता आद्यन्तद्वयर्वाजता | 
संवृत्या परमार्थेन द्विधा तस्याः प्रकल्पना ॥ | 
यथेन्थनं समाश्रित्य तेजोबोजं तु संस्थितम्‌ । 
तिलेषु वा यथा तेल रस इक्षो प्रकल्पितः ॥ 
पुष्पेषु बा यथा गन्धो ata नवनीतं यथा। 
सर्वत्र सर्वसत्वेषु स्थावरे जङ्गमेषु च। 
रूपारूपगता चापि महामुद्रा प्रतिष्ठिता 
ज्ञानममरणमलक्षणमघोषमनादिशुद्धं विमलं प्रभास्वरमनभिलाप्यमिति । 


। (२) 
`इदं तत्‌ सर्वबुद्धानामङ्तगुणविस्तरम्‌ । 
सिद्धयन्ति सर्वमन्त्रा बै सक्नुढुच्चारितेशपि हि॥ 
अनेन स्तोत्रराज्ञा वे तोषितास्ते तथागताः | 
ददन्ति विपुलां fata कल्पस्थां कल्पचोदिताम्‌ ॥ 
aafia a आत्मानं आसेचनकविग्रहम्‌ | 
वेरोचनमहानाथमक्षोभ्य रत्नसम्भवम्‌ ॥ 
अमिताभ जिनं शुद्धममोधराजं च सर्वतः। 
रसं रसायनं तत्वं प्रवदन्ति वराणि au 
अशेषाः सिद्धयो रम्या विपुला अर्थसम्पदः। 
सर्वाशापरिरप्र च ददन्ति मनसेप्सिताम्‌ ॥ 
ज्ञानमायुर्बलं वेगं ददन्ति परमं शुभम्‌ ॥ 


—: x — 


वज्तरमाला( सहायोगतन्त्र ) 


(१) 
२क्रमञ्ीर्षस्तु पक्षिणी । 


१. सा० मा०, Jo १६ २. वज्ञावली, Jo ६० 
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(२) 
‘sq त्वं वे महासत्त्व नान्यचित्तेन संस्मरेत्‌ । 
चञ्तराचार्यस्य कायेऽस्मिन्‌ क्रम: कायजिनस्थितिः ॥ 
प्रथमं कायवस्त्रेण रूपस्कन्धेन संस्थित: । 
अतुरागणवज्त्रेण वेदनास्कन्धेन संस्थितः ॥ 
वाग्वज्रेण भगवान्‌ संज्ञास्कन्थेन संस्थितः। 
सर्वप्रजनवज्त्रेय संस्कारस्कन्धेन संस्थितः॥ 
चित्तवस््रेण भगवान्‌ विज्ञानयन्त्रसंस्थितः। 
मांसादि पृथिवीघातुर्भगवतो लोचना स्थिता। 
शोणितादिजलूधातुर्भगवती मामकी स्थिता॥ 
उष्णादिस्तेजोघातुभंगवती पाण्डरवासिनो स्थिता। 
प्रेरणादिमरुद्धातुस्तारा भगवती स्थिता॥ 
ेत्रद्वयेस्व्रियं तस्य क्षितिगर्भस्तथागतः। 
sadfa å तस्य वज्रपाणिस्तथागतः ॥ 
घ्राणस्थितेर्द्रियं तस्य गगनगञ्जस्तथागतः। 
जिह्वास्थितमिस्द्रियं तस्य छोकेश्वरस्तथागतः॥ 
aala स्थितमिन्द्रियं तस्य मञ्जुघोषस्तथागतः ॥ 
चतुर्धातुमयं पिण्डं शरीरं चेव संज्ञितम्‌ । 
सर्वनीवरणविष्कम्भिस्तयागतस्तत्र तिष्ठति। 
सर्वसन्धिश रीरस्य समन्तभद्रस्तथागतः ॥ 
सवस्नायुश्रीरस्य मैत्रेयस्तथागतः । 
दक्षिणे भुजमुले तु यमान्तकस्तथागत: N 
वामे च भुजमूले तु अपराजितस्तथागतः ॥ 
मुपे संतिष्ठते हृयग्रोवस्तथागतः। 
गुह्यप्रदेशे तिष्ठति अमृतकुण्डलिस्तथागतः ॥ 
बक्षिणबाहो तिष्ठति अचलोऽसो तथागतः। 
वामबाहौ तिष्ठति च टबिकराजस्तथागतः ॥ 
१. गु० स० प्र०, पृ० २७-२८ न्‌ 
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दक्षिणजानो च तिष्ठति नौलदण्डस्तथागतः | 
वामे जानो च तिष्ठति महाबलस्तयागतः॥ 
स्वश्चोर्षमुध्नि तिष्ठति चक्रवर्ती तथागतः। 
अघःपादे च तिष्ठति सुम्भराजस्तथागतः॥ 
समस्ताश्चेव कायेऽस्मिन्‌ सर्वंतथागताः स्थिताः | 
कायमण्डलमित्युक्तं वञ्चाचायंस्य कायिकम्‌ ॥ 
एते सकलसंबुद्धाः समस्ता बुद्धकायिका: | 
प्रवेशयन्ति निर्वाणं वज्री संस्कृतदेशनम्‌॥ 
शीघे निर्सि भगवन्‌ परिपक्वकुशलो भवे। 
तस्माद वज्चगुरोः काये जिनाः सर्वे प्रतिष्ठिताः ७ 
पश्चात्कारं महासत्त्व शृणु हे अमोघदशंक । 
सदा च सर्वसत्त्वेश्व गुरुः सेव्यः प्रयत्नतः॥ 
तयाऽमोघदशंना महाबोधिसत््वा महायशाः। 
तुष्टाः प्रमुदिता हृषः प्रणम्याग्रपतिताः॥ 
(३) 
त्रेघातुकसमं नास्ति सारभूतं स्वजोचितम्‌। 
पश्यति स्वपुरं भास्वत्परसंख्यायुतघातुकम्‌ ॥ 
Serge पर नास्ति सारभूतं स्वजीवितम्‌। 
जीवितं प्यति स्वप्नं अथवा ANJER N 
(४) 
रनासाग्रे सर्षपं नाम प्राणायामस्य कल्पनात्‌ । 
प्राणायामे स्थिताः पञ्चरश्मयो बुद्धभावतः ॥ 
ऊध्वं प्राणाद्‌ विनिष्क्रान्ता वामदक्षिणदन्द्रतः | 
स्तब्धश्चेति चतुर्था स्याद्‌ वेला त्वाध्यात्मिको स्मृता ॥ 
स्वमन्त्राघारयोगेन दिवा रात्रौ च सर्वतः। 
विहरेदर्घयामिका बेला परिपाट्या यथाक्रमम्‌ ॥ 


— १.१ स्य 
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वज्रशेखरतन्त्र 
*दुढं सारमसौशीर्यमच्छेद्याभेद्यलक्षणस्‌ । 
अदाहि अविनाशि च शून्यता वज्ममुच्यते ॥ 


aata, तन्त्र ) 

(१) कि 
२तिष्ठते निश्चलं विद्या aad ध्यानमारभेत्‌ | 
घ्यायते परमं तत्वमसृतं बिन्दुरूपिणम्‌ ॥ 
'खमध्ये शशिसङ्घाश शन्यतत्वमुदाहृतम्‌ । 
अक्षयमव्ययं सुक्ष्मे वज्सस्वसनाहतम्‌ ॥ 
नाभिमध्ये स्थितो देवः कणिकागुढगोचरे । 
aq grew भगलिङ्कान्तरे स्थित: ॥ 


(२) 
उस्वाहाकारस्तु मामक्याः सर्वेसिद्धिप्रदायिका | 


— k ००: 


वज्ञोष्णीषतस्त्र 

(१) 
अमृत्युनामविकल्पेन प्रज्ञापारमितालया | 
प्रज्ञापारमिता जातिः श्रज्ञापारमिता स्मृति: ॥ 
प्रज्ञापारमिता बोधिः श्रज्ञापारमितालया । 
प्रज्ञापारमिता मुक्तिः सर्वाशापरिपुरकः ॥ 

(२ 
५: कारसंयुक्तश्वादावन्ते स्वाहाभिसंयुत: | 
शान्तिकर्मणि सर्वोऽयं विज्ञेयो मन्त्रवादिसिः ॥ 


— ki 
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विरूपाक्षपाद 
(१) 

"वज्रोत्थाने सदा कुर्यात्‌ चन्द्राकंगतिमज्जनात्‌ । 
अन्यथा नावधुत्यंशे विशति प्राणमारुतः ॥ 
(२) 
यावन्नो पतति प्रभास्वरमयः शीतांशुधाराद्रवो 
` देवीपदादलोपरे समरसोभूतो जिनानां गणे: । 
स्फूजंद्वस्त्ररिखाग्रतः करुणयाभिन्नं जगद्धारणं 

तावच्छीकरुणाबलस्प सहजं जानीहि रूपं विभोः ॥ 


—! k m 


विमुक्तिसमुद्यातनतन्त्र 
(१) 


: नास्ति तत्वब्रतं पुसां महाफलाप्राद यतः। 
क्वचिच्चित्ताधिमुक्तानां वासना त्यज्यते कथम्‌ ॥ 
न तेन शोधितं चित्तं योगतन्त्रब्रतस्थितम्‌ । 
केवलं Reban प्रबुद्धोऽपि विनश्यति ॥. 
न कृतव्नास्त]तस्त्वन्ये ये प्रबोधि गता नरा: | 
दीपवद्‌ यान्ति निर्वाणं न सिद्धिमनुभुञ्जते॥ 
नान्यः [ सत्त्वेन रहितः ] स्वशरीरस्य जायते | 
विप्रत्यक्षकामश्च निर्वाणं यः प्रपद्यते॥ 
प्रबुद्धकारणाच्चेह निर्वाणं ये नरा गताः। र 
सुखानन्तान्‌ परित्यज्य सिद्धमिष्टं फलं तदा ॥ कर 

(२) 

“पारदश्चारिनसंयोगाद्‌ यथाऽभावं प्रपद्यते। 

दह्यते दृश्यते नेव गच्छन्नो घुम एव ari 


१. च० को० व्या०, Jo ५३ ३. To Ro, Jo १६ 
२. क्रि० Te, Jo ३५७; च० को० व्या०, qo ११ ४. To Ro, Jo १६-१७ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ` 


६४ लुप्त बौद्ध वचन संग्रह 


गोमयाधारयोगेन यथा संगृह्यते पुनः। 
ज्ञानमेवं विजानोयाद महामुद्रा[ समं तथा ] n 


—: * :— 


विलासवज्त्रपाद 


"संक्षेपतो बोधिचित्तरूपं निष्पादयितव्यम्‌ । पु्वमहं मातापितुसमायोगा- 
ज्जातः | तद्‌ बीजम्‌ | तत्रेवाहं निष्पन्न: | तस्मात्‌ सिद्धोऽहं केवलं स्मतंव्यम्‌ | 


—" % = 


वेरोचनाभिसम्बुद्धि( तन्त्रम्‌ ) 


*उपाये रहितं ज्ञानं शिक्षा चाऽपि हि देशिता। 
श्रावकाणां महावोरेणा[व]ताराय तेषु 3n 


—: नें रा 


वेरोचनाभिसम्बोधितन्त्र 
3उपायरहितं ज्ञानं शिक्षा वापि हि देशिता। 
श्रावकानां महावीर अवताराय तेषु su 


— ६, Se 


व्याख्यातन्त्रम्‌ 
(१) 


भ्सन्ध्यायभाषा न च समन्ध्याभाषं 

नेयार्थम्थं न च नेयमर्थम्‌। 
qed नेव wea च 

षट्कोटिकायं खलू योगतन्त्रे ॥ 


१. Jo do, qo ६६-६७ : दै. fio go, go 4 
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(2) 
मया श्रुतमिति प्रोक्तं चक्रवर्तिस्वरूपिणा। 
बोजरूपेण यत्‌ स्पृष्टं देवताचक्रमुत्तमम्‌ ॥ 
परमानन्दकालोऽसो एकः समय उच्यते। 
agada भगवान्‌ सदा सुखपदे स्थितः॥ 
सर्वतथागताः प्रोक्ताः पञ्चस्कन्धा जिनेरिह। 
तदात्मकायवाक्चित्तो gams महासुखः॥ 
योषित्सु संस्कृता मुद्रा भगं पसं सुसंस्कृतम्‌ | 
विजहार स्तस्तत्र बिन्डुरुपेण वस्त्रधृक्‌ ॥ 
(३) 
२स्कन्धा एते हि बुद्धास्यं बोष्यथंप्रत्ययोद्धवा: | 
तेऽपि तथागताः ख्यातास्तथताद्वययोगतः ॥ 
(४) 
३औमिति प्रथमं ज्ञेयं द्वितोयो धर्मसंज्ञितः। 
तुतीयो धात्विति प्रोक्तः स्वभावाख्यश्चतुर्थकः ॥ 
आत्मकः पञ्चमो ज्ञेयः स्यादहं षष्ठयोगतः । 
Sead ततो मन्त्रं भावयेद्‌ भावनात्मकः॥ 


(५) 
“झनादिनिधनं योगं स॒सूक्ष्ममिति कल्पयेत्‌ | 
अव्यक्तव्यक्तसंयोगं निःस्वभावस्वभावजम्‌ ॥ 
प्रकृतिसिद्वमाद्येकमेकानेकचिर्वाजतम्‌ \ 
प्रतोत्योत्पादधर्माख्ये सवभावेकसंभवम्‌॥ 
आत्मानमोदृशं कृत्वा संलिखेद्‌ घर्ममण्डलम्‌ । 
रक्तकृष्ण॑ तथा पोतं सितं चेव समासतः॥ 


१. Jo To To, Jo १३-१४ ३. Jo स० To, Jo ३७ 
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तुयंतुर्येकसंयोगात्‌ संलिखेत्‌ पाण्डरादिकम्‌ । 

तासां मध्ये स्वदेवत्यं तुर्ययोगपरं परम्‌ ॥ 

ऊध्वं तिर्यक्समाधस्तात्‌ पाण्डरादि यथायथम्‌ | 

अग्निवायव्यमाहेत्द्रवारुणे .प्रतिमण्डले ॥ 
(६) 

१ सर्वाद्गभावनातोतं कल्पनाकत्पर्वाजतम्‌ । 
मात्राबिन्टुसमातीतम्‌ एतन्मण्डलपुत्तमम्‌ ॥ 
(७) 
२₹्कन्धादिनिःस्वभावत्वं ये कुर्वन्ति शामथोदितम्‌ । 
प्राणातिपातिनस्ते स्युरग्रयानव्यवस्थिताः ॥ 
अध्यात्म्यं(त्म) च तथा बाह्यं प्रत्ययो डू वदेशकाः । 
मृषावादरतास्ते स्युरस्थानस्थितियोगिन: ॥ 
सम्यक्संबुद्धज्ञानं यद्‌ द्रव्यं तदभिधीयते | 
तदाहरणशीला ये परद्रव्यरता मताः ॥ 
तथतेकस्वभावा ये तथतानित्ययोगिनः । 
ते ते कामरताः सत्वाः भेष्ठाः स्युरग्रसाधने ॥ 
त्रस्यते शन्यतामो हान्मुत्रमिर्द्रियघुच्यते । 
विषयाबिति विख्याता भोक्तारः शमनास्तयोः। 
महायानाग्रधमेंऽस्मित्‌ भव्यास्ते खलु साधने ॥ 
(<) 
अअथाक्षोभ्यो महावीरः कायवाक्चित्तगुह्यकम्‌ | 
समाधि तु ama चित्ताधिष्ठानसंज्ञकम्‌ ॥ 
उबाजहार मन्त्रं स ओमित्यादि प्रकोतितम्‌ । 
सवतथागतेति दविगुणाख्यापरिकल्पितम्‌ ॥ 
चित्तवज्त्रेति द्विढिसंयुक्तं स्वभावात्मकपञ्चमम्‌ | 
अहं षष्ठाभिधाने स्यात्‌ षट्कायत्रिकसंज्ञिकम्‌ ॥ 


१. Jo Fo Fo, go ४५ ३. Jo Fo Fo, Jo ५२-५३ 
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अथ वेरोचनः श्रीमान्‌ विरजवज्ञसंज्ञकम्‌ । 
समाधि तु समापद्य कायाधिष्ठानक॑ aq l 
ओमिति ब्रह्मणाख्यातं सर्वेताथागतादिकम्‌ | 
कायरागगतो ह्येष वज्त्रवेदः प्रकोतितः ॥ 
स्वमाबात्मककामः स्यात्‌ तदहं कातिक उच्यते । 
सन्ध्याय कलितं सम्यक प्रज्ञाभेदेन भेदयेत्‌ ॥ 
अथामिताभसंज्ञो तु समतादृयवज््रकम्‌ | 
समाध च ana वागधिष्ठानक वदेत्‌ ॥ 
ओमित्यादि समाख्यातं सर्वताथागतादिकम्‌ | 
बागिति त्रिगुणं ज्ञेयं युगं वज्त्रसंज्ञक भवेत्‌ ॥ 
स्वभावात्मककामाख्यमहमिति स तु स्मृतः। 
त्रयञ्चेते समाख्याताः प्रत्येकं षट्‌ त्रिकोदिता: ॥ 
क्रमव्यतिक्रमं चोक्तं स्याच्चित्तकायवाक्तया । 
त्रिवज्त्रसंज्ञिनो जाता आधिपत्येकधर्सतः ॥ 
९, 
"रूप शब्दं गन्ध $ = धर्मधातुकम्‌ | 
कृत्वा तन्निःस्वभावं स्याद्‌ बुद्धपुजा तदुत्तमा ॥ 
चक्षुरादिज्ञानसम्भूतैः पञ्चाभिज्ञोपश्षोभितेः । 
एभिः पञ्जोपहाराख्येलघु बुद्धत्वमाप्नुयात्‌ ॥ 
१० 
२पाण्डरादिजापः बत a शतद्वयम्‌ | 
चतुर्गुणितं सम्यक्चतुर्योग शतं नव॥ 
नवशत तु यद्‌ दृष्टं चतुविशत्परिक्रसेः । 
- प्रत्युत्पादाद भवेत्तस्य द्युतं शतषोडशम्‌ ॥ 


(११) oe 
3अथ तथागते सोऽपि भाषते गुह्यमुत्तमम्‌ | हक 
सवंचर्याग्रसंशोद्धा सवंसत्त्वार्थभाषकः ॥ नी 
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क्षणं लवं yt च पक्षमासाब्दकालकस्‌ । 
fanart क्षणमेकं विधीयते ॥ 
षण्मासाख्यं तदेव स्यात्‌ संभोग निस्वभावतः। 
क्षणेकमुडूवेच्छस्तं त्र्यध्वातीतं च भावतः॥ 
रूपञञब्दरसे्युक्तं षण्मासं भावयेत्‌ FÙ 
कृत्वा चे स महापुजा गुह्यं तत्त्व विभावयेत्‌ ॥ 
विषयेर्दब्रियनिःसत्त्वं बिण्सूत्राहारकृत्यकम्‌ । 
कुर्वन्ति तन्मयां fate महारं निर्विकल्पकम्‌ ॥ 
तत्त्वानुत्तरमेवेदं बोधिचित्तेकसंभवम्‌ । 
सिद्धघते निविकल्पार्थमनाविलमसंस्कृतम्‌ ॥ 
मामिति मामको प्रोक्ता समभिसंबोधिसंज्ञकम्‌ | 
तत्त्वध्यानप्रीतिकाहार मांसं चेति तदुच्यते ॥ 
आकाश्ञानन्तयोगाश्वमहामांस तु तडूवेत्‌। 
Gaa सिद्धथते क्षिप्रं रहस्यं परमं पदम्‌ ॥ 
महासमयहस्त्यशवं तथा श्वानादिमांसकम्‌ । 
स्कन्घादिकुलमेदेन युक्त समसंख्यतः॥ 
उद्योगाद्वयमाहार ध्यानप्रीत्येकसंज्ञिनाम्‌ । 
कवेलिकः स्वरूपं स्थाल्लोकोत्तरं च लोकिकम्‌ ॥ 
लोकोत्ततमा ये च निविकहपविशारदाः। 
तथतेकस्वभावास्ते संसारेतरवरजिता: ॥ 
प्रिया भवन्ति बुद्धानां योगेनानेन gaan: । 
घीमता बोधिसत्त्वानां बोधि झोध्रमवाप्नुयात्‌ ॥ 
कामधात्वोश्वरा लोके भवन्ति पदयोगिनः। 
तेजस्विनो बलाढयाश्च कान्तिमत्प्रियदर्शनाः ॥ 
वशं कुर्वन्ति ते लोकं दक्षतेनेव चोदकाः। 
रहस्यं तदिदं श्रेष्ठ बुद्धानां बोधिमुत्तमम्‌ ॥ 
गुह्यमन्त्रमिदं तत्त्वं त्रिवज्त्रालद्धुनं परम्‌। 
सर्वताथागतं श्रेष्ठ समयं समयोत्तमम्‌ N 
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( १२ ) 
*अध्यात्म॑ च तथा बाह्ममुभयानुपलब्धितः | 
रूपादि त्रिविधं तत्‌ स्याद्‌ देवतानां निवेदयेत्‌ ॥ 
( १३ ) 
थ्सवबुद्धोषिते रम्ये भगे शान्तैकसंशिते । र 
स्व॑तत्त्वाहयसंभूतं वज्रं a योजयेत्‌ ॥ 
बुद्धानुस्मृतिसंयोग॑ भगे लिङ्गं प्रकीतितम्‌ | 
प्रक्षेपाद्वययोगः स्याद्‌ बुद्धबिस्बै विभावनम्‌ ॥ 
ततो विस्फारयेद घोमान्‌ रोमक्‌पाग्रसंस्थितम्‌ | 
gana: स्फरेत्‌ तत्र मण्डलेस्तु विशेषतः ॥ 
( १४ ) 
शान्तिकं पोष्टिकं चेव शुक्लपक्षे तु कारयेत्‌। 
वश्याभिचारकर्सादि कृष्णपक्षे समारभेत्‌ ॥ 
उत्तराभिमुखः शान्ति पौष्टिक प्राङ्सुखस्तथा | 
याम्यां तु रोव्रकर्माणि वश्याकर्षण पञ्चिसे॥ 
आग्नेय्यां मारणं चैबमेशञान्यां द्वेषणक्रियाम्‌ । 
वायव्यां स्थानचलनमेश्ात्यां स्तम्भन भवेत्‌ ॥ 
शान्तिके शुक्लवर्ण तु पीतवर्णं तु पोष्टिके। 
वश्याकर्षणयो रक्तं कृष्णवर्णं तु मारणे ॥ 
शान्तिकं मैत्रचित्तेन हर्षचित्तेन पौष्टिकम्‌ । 
रागचित्तन वश्यं तु क्रोधचित्तन मारणम्‌ ॥ 
प्रदोषे शान्तिकं कुर्यात्‌ प्रत्यूषे पोष्टिक तथा। 
वइपाभिचारिक कर्म मध्याह्ने चार्धरात्निके ॥ 
(१५ ) 
भ्ज्ञानं मोक्षाय तत्त्वानां मन्त्राणां सिद्धिसाधने । 
शान्तिपौष्टिककार्यं च तथा वश्याभिचारिके॥ 
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अग्राह्यो भगवान्‌ शान्तः चित्तधातुस्तथागत: ॥ 
यथा पुष्पे भवेद्‌ गन्धस्तथा सत्त्वहृदि स्थितः। 
बिहरेदर्धयामिकां वेलां परिपाठ्या यथाक्रमम्‌ ॥ 
अग्निवायव्यमाहेन्द्रवारुणे प्रतिमण्डले । 
रक्ता कृष्णा तथा पीतां सितां चेव समासतः॥ 


— नै हला 


शाक्यनाथ 


aea कालिमा यद्दद्धणयोगेन नश्यति। 
न तस्य सस्वता नश्येन्निमंलत्वेन या स्थिता ॥ 
तदृच्चित्तमलः शन्यतायोऐन विनश्यति । 
न तस्य ज्ञानता नश्येन्नि्मलत्वेन या स्थिता॥ 


शाक्यसित्रपाद 


व्यथारिनर्दारुमध्यस्थो नोततिष्ठेन्मथनाद विना । 
तथाभ्यासाद विना बोधिर्जायते नेह जन्मनि॥ 


—+— 


शुक्रसिद्धि 


अपिते बोधिचित्ते तु सवेसिदिनिधानके | 
सूच्छिते स्कन्धविज्ञाने कुतः सिद्धिरनिन्दिता ॥ 


—: x — 
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सन्ध्याव्याकरण 


(१) 
स्कन्धा एव हि सम्बुद्धा बोष्यर्थं प्रत्ययोइवाः । 
ते वे तथागताः ख्यातास्तयताइ्ृययोगतः ॥ 
(२) 
२आकाशेकस्वभावेऽस्मिन्‌ विजहार महामुनिः । 
(३) 
आग्नेये चेव वायच्ये माहेन्द्रे वारुणे तथा। 
चक्रे चित्तस्थ संचारादुद्धपाशवंज्वंघोगतिः ॥ . 
तासां मध्ये स्वदेवत्यं तुर्ययोगः परस्परम्‌। 
(४) 
“gi नयोत्तसं प्राप्य गुह्यकाधिपतिर्बुधाः। 
उत्तानाथं समासाद्य ते चोन्मार्गे पतन्ति हि॥ 
योगिनो वयमित्येव वदन्ति प्रहुर्षान्विता: । 
अभिमानरता नित्यं मायाङ्ृतकर्धामणः॥ 
समाजं ते न जानन्ति कुर्वन्ति समयादिकम्‌ | 
न रक्षयन्ति गुह्यं ते प्रकाशयन्ति aaa ॥ 
साक्षाद बुद्धवदाचार्यमिन्द्र ते पर्युपास्य च। क 
क्षणाद्‌ द्वेषं प्रकुर्वन्ति तथेवानुनयं क्षणात ॥ 
अगम्यां चेव गच्छन्ति मातरं भगिनीं सुताम्‌ | 
मातापितूवधं चेव तथान्यप्राणिधातकम्‌ ॥ 
मृषावादं वदन्त्येवं चोयं चेव विशेषतः । 
परदारांश्च गच्छन्ति कुवेन्त्यन्यच्च गहितम्‌ ॥ 


१. ब० ति० टी०, पृ० १५ 
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समाधि ते न जानन्ति तथताज्ञानसंभवस्‌ | 
स्वल्पमात्रेण दोषेण कुवेन्त्यप्यभिचारकम्‌ ॥ 
योगप्रयोगहीनाश्च न च सिद्धयन्ति मन्त्रिणः । 
बाह्य्ञाञ्जरता नित्यं तत्प्रयोगेकनेपुणाः ॥ 
स्चसमयं परित्यज्य भवन्त्येव निरङ्कुशाः । 
मन्त्रमुद्राप्रयोगेण जीविका कल्पयन्ति ते॥ 
व्याख्यानं च करिष्यन्ति यत्र लब्धिर्भविष्यति। 
एतेषां संग्रहं कतुं गुह्यं सन्ष्यायसाषितम्‌॥ 
(५) 

"सर्वबुढोषिता या वा भूमिः स्यात्‌ सा त्रयोदशो । 
सा च योषित्‌ समाख्याता ast भग उच्यते॥ 
(६) 
२समयानुस्मृतिभिस्तस्माद ब्रह्मामृतं क्षरेद्‌ भूश[स्‌] । 
निःस्वभादेकसंयोगात्‌ पिबेत विधिना बुधः ॥ 
सारणं निःस्वभावाख्यं व्यूह ताथागतं महत्‌ । 
भनेन मारयेद्‌ घीपान्‌ सुतरां सिद्धिमावहेत्‌ ॥ 


— ki 


सप्तशतिका ( प्रज्ञापारमिता ) 
o Age: सर्वध्मांणां सा प्रज्ञापारमिता। 
तथा-- ae 
आश्रयस्य परावृत्तिः सर्वेसंकल्पर्वाजता । 
ज्ञानं लोकोत्तरं चेतद्‌ धर्मकायो महामुने: ॥ 
aa तद्‌ वज्ञसत्त्वो$सो बृद्धो बोधिरनुत्तरा। 
सर्वयोगातियोगानामयं योगो Aat: 
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एष gaa योगस्तर्तवसंप्रहनिश्च यें । ( 
महाससयतत्वे च भ्रोमद्वज्ञाभिवेवरे ॥ 
महामायातिसमये श्रोमदबुद्धसमागमे । 


qÈ महातन्त्रे श्रोमद्वज्ञमहासुखे ॥ 
श्रीसमाज[ महा ]तन्त्रे चायं योगो निरुत्तरः। 
कथितश्रित्तवज्त्रेण सर्व सिद्धिप्रसाधक: ॥ 
ये$त्रातीतविपर्यासा भवन्ति जिनसुनवः। 
ते भबन्त्यचिरादेव त्रेलोषयगुरवो जिनाः॥ 


—: + ४7 


समयचस्त्रपाद 
(१) 
१ यस्तु वस््रनयोपायो विचित्रीकृतमानसः। 
स्फुटोकृतस्वसंवेद्ये धर्भकायमह्ासुलः ॥ 
तस्य चप्त्रघरस्येह fafa: करतले स्थिता । 
(2) ae 
श्वक्तरन्त:स्फुरत्‌ तत्त्वे ओता साक्षान्न बुध्यति 
समुदेति किमप्यस्य विकल्पभ्रतिबिम्बकम्‌॥ 
स्वविकल्पशातेस्तेस्तः कल्पयंस्तत्वसावनाम्‌। 
विकल्पाकलसन्तानः कस्तत्त्वमवभोत्स्यते ॥ 
यस्तु बज्ननयोपायपबित्रीक्ठतमानस; । 


स्फुटीकृतस्वसंवेद्यधर्मकायो महासुखः ॥ 2 
अथ amdan वज्त्रितयनिवृतः | a 
साक्षास्तेरात्म्यसंवित्तिसमुच्छिन्नभवश्नमः ॥ ae 


स्वसन्त्रपुततत्त्वज्ञ: सुलभोपायसम्पदः । 
तस्य anat सिद्धि करतले स्थिता॥ 


२. Je qe, Jo ४४-५७ 
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कुलानुरूपमथवा.. . AAR - :शुभाशयम्‌ | 
योग्यां. समयशिक्षादो सहामन्त्रनयाश्रये N, 
याँ काञ्चिदथवा प्राप्य सरसां नवयौवनाम्‌ । .: 
अशठामकुटिलां aa प्रियोक्त्याभिमुखोकृताम्‌ U 
परिरम्भर॒सास्वादप्रमुखः. . परिकम्नंसि;] . 
विद्यां .विवध्याद्‌ विजने प्राक्‌प्रबुद्धमननोभवाम्‌ U. 
तर्जनोमध्यमान्तस्या पोडिताक्नष्टरकाणकाम्‌ | - 
महोस्थलभालाभाँ तु॒मदनाह्वादितां .. तथा ॥.. 
goat -रसनास्थले विकसत्कमलाकृतिम्‌ | 


प्राप्य ताँ परमां कोटि ४” ४४ "४० दसस्पद: ॥ 
सुन्दरराशितारुण्यशत्रालसं . वितन्वतीम्‌ । 
साधनाहतसंमर्दानन्दपरमां नयेत्‌ | 


तां विलोकय मनोहारी सदा. घुणितलोचनाम्‌-। 
तथागतमयं. चेतःस्तस्भं कृत्वानुरागयेत्‌ ॥ 
व्यथा “” ख ``" शोतानदंशन “oo दि यत्‌.। 


मुहुविद्याधराङ्कारदानध्वनितनन्दितः ॥ 
परिरम्भरसाक्रान्तललनालालनोद्तः Ye 
समाह्वादितसन्तानललित "` `” [बलो]कने: N 
इत्थं य॒" “५ ` alg बलाम. 
लोलावत्या. ` रतोल्लासं सन्ततानन्दसिद्धये N; 
व्योमघातुध्वंजासङ्कादानन्दस्पन्दसम्पदा + 
संविदानन्दसंदोहस्पन्दिती समुदेति . या॥ 
तामुदारमनस्कारस्फारसंस्कृतसन्ततेः T 


सततं भावयन्तेवमनुज्ञां. बोधिमानसः।। 
क्षणं क्षणरुचिप्रख्यं मण्यःतरं लश्येत्‌ स्फुटस्‌ ।: 


भावयेदवधानेन ` क्षोणनिःशेषकल्मषस्‌ शः . 
सर्वावस्थास्वसंवेद्याः साक्षाद्‌ बुद्धत्वसम्पदः। „ » 
विद्याकमलसंकल्पः सावधानेरवाप्यते ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


‘Sa बौद्ध वचन संग्रह - “64 
ततमरकेषपंदंभरामो = = वखक्रितयनिवृतिः | 
fjs धर्मकायत्वं लभते Agga N 
प्रागस्मात्‌ कलिशाम्भोजं पा" जभतयत्सुखस्‌ । 
स्फुटं तड्भावनाभ्यासादेतदरायाति लक्ष[क्ष्य)तामूं॥॥ 


— y = 


सम्पुटतन्त्र 


(१] oe 
नदौल्नोतःप्रबाहेण दीपज्योतिःप्रबन्धरवा त] । 
सततं तस्वयोगेनं स्थातव्यं चे अहनिशम्‌॥ 

(Ie 2 

Sent चेव विरागं च वर्जयित्वा पुनः स्थितः। 

हो जो ° | 
३स्थितः पादतले वायुर्भेरवो घनुराङ्ृतिः। 
स्थितोऽस्ति कटिदेशे तु त्रिकोणोद्धरगस्तथा॥ःः” ` z 
वर्तुलाकाररु॒पो हि: वरुणखिदेले “स्थित: ee 
"हुंदये पृथिवी चेव agat समन्तत:॥ l 
कङ्कालदण्डलूपो हि सुमेर्दागरिराद तथा ॥ 
> ta) 
qane. . पितुजात्रयपेब च। 
एतत्‌ . षाट्कोशिक पिण्डं षट्तथागतरूपकस्‌ ॥ 

oes SS) eet 

द्वादशहिगुणीभूय  पाइवंतस्तु. ठिपक्षयोः। 
वौरयोगिनीवुन्देने समन्तात्‌ परिवारितः ॥ 

५... . रै, दो० को० व्या०, Jo ६५ arene 50 ति० टी०, AN 

` ` २. दोण्कोण्व्याण, Jo १५४ _ ` ५. त० ति० टी०, प १९ 

३; दो० को० व्या? पृ०. १५६. न fae 


whet - 5 
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BER दण्डरूपो यो हेरुकः परमाश्रयः। 
स्कन्धधात्वादिबुद्धानाो स्तुप इत्यभिधीयते ॥ 
(६) 

'आग्तेये चेच वायव्ये माहेन्द्रे वारणे तथा। 
चक्रे चित्तस्य संचारादृध्वेपाश्वेज्वंधोगतिः ॥ 
(७) 
goga चार्धेन गर्भचक्रप्रमाणतः। 
ब्रह्मणो वेदिमात्रं स्याद्‌ वेदिकार्धद्वितीयकम्‌ ॥ 
तृतोयं सावंवेद्या च वेदिकार्घेन चापरम्‌ । 
बज्ञमालोज्ज्वलं कुर्यात्‌ पञ्चरश्मिविभूषितम्‌ ॥ 
बाह्यतो गर्भचक्रस्य चतुःसुत्रं समालिखेत्‌। 
अष्ठस्तम्भं लिखेद्‌ गर्भेवजञ्चाङ्कितसुशोभनम्‌ ॥ 
नघकोष्ठानि तत्रंब वञ्चस्तस्भान्तरे [लिखेत्‌] । 
(<) 

*तच्चाभिषेकं चतुविधम्‌ - 
प्रथमं कलश्षाभिषेकं द्वितोय॑ गुह्याभिषेकतः। 
प्रज्ञाज्ञान॑ तृतीयं तु चतुर्थं तत्तथा पुनः॥ 


ब: पट यल 


सम्पुटतिलक 
*सर्वडाकिनोमयो(यं) रक्त सर्वेवज्समुद्धवम्‌ | 
पद्मनतेश्वरः ख्यातः पद्मप्रकादायोगतः॥ 
वञ्रसुयः परं ख्यातः स्पुरदृध्वंप्रभास्वरः॥ 


नमी, — 


m 
१. व० Rre ĝo, १० २२, यह वचन वहीं ( go २२ ) सन्ध्याव्याकरण के नाग से भी 
उद्धृत है । ३. वञ्चावली, Jo २३० | 
२. वञ्चावली, Jo ७६ ४. व० ति० टी०, पृ० ६ 
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सम्पुटो-द्भवतन्त्रराज | 
(१) 2 
"अनल्पसंकल्पतमो5भिभूत प्रभञ्जनोन्मत्ततडिच्चलं च । 
रागादिदुर्वारमलावलिप्त चित्तं हि संसारमुवाच वज्ञी ॥ 
(SY eh 
"पप्तन्रिशात्सके वज्रे ब्रह्मणः सव्यवामयोः । 
सार्धमात्रात्‌ परं wae ट्विसूत्रमध्यमात्रिकम्‌ ॥ 
हित्वा त्रिमात्रिक वृत्तं वज्ञावल्यधमात्रिका । 
रश्मिमालार्धमात्रा स्याम्मात्रात्रयान्तरे पुन: ॥ 
अर्धमात्रान्तरे वृत्तं तन्मध्ये पद्ममालिका। 
पुनस्त्रिमात्रिक वृत्तम्धमात्रान्तरे पुनः॥ 
तन्मध्ये चक्रमाला च राजभूमिस्त्रिमात्रिका । 


—: क :-- 


सरहपाद 
(१) 


3कल्पविनाशात्नाशं बुद्धेरनुकल्पयन्ति किल कुधियः । 

अस्मादेव तु सुधियामुदयति गगनाधिक किमपि ॥ 
(२) 

*सर्चाभाबं गतवति मनःस्प(स्य) न्दिसंसारके;स्मिन्‌ 
भाहो wrt प्रविततधियाँ चापि मोहप्रपाते । 
aren देव्यो यदि खलु सदा सन्ति नालम्बनार्था 
घ्ंस्तम्भा' कुत इह तदा सत्सुखश्रोप्रभावः ॥ 

१. To को० व्या०, Jo ३ 

२. क्रि० Ho, Jo ९९-१०० 

३. Fo टी०, go ४८|४ 

४. Fo टी०, Jo ४८|४-४९; च० को० व्या०, Jo ६६ 
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(३) 
१जयति सुखराज एक कारणरहितः सदोदितो जगताम्‌ । 
यस्थ च निगदनसमये वचनदरिद्रो बभूव सर्वज्ञ ॥ 
(x) F 
ध्या सा संसारचक्रं विरचयति मन संनियोगात्महेतोः 
सा धीर्यस्य प्रसादाद्‌ दिशति निजभुषं स्वामिनो निष्प्रपञ्चम्‌ । 
तच्च प्रत्यात्मवेद्यं समुदयति सुखं कल्पनाजालमुक्त 
कुर्यात्‌ तस्याडब्रियुग्मं शिरसि सविनयं सद्गुरोः सर्वकारम्‌ Ul 
(५) 
उतनुतरचित्ताङकुरको विषयरसेयंदि न. सिच्यते शुद्धः । 
कल्पतरुत्वं कथं FAAI 
i . (६) 
अस्तं यातीन्द्रियं यत्र स्वभावे न च तिष्ठति | 
भो तं सहजमानन्द॑ गुरुचरणेषु Ts ॥ 
(७) र 
"संकोर्णकल्पनाहानाद बुद्ध कुधियोध्नुशासति । 
स्वतस्तत्त्वधिय: किन्तु प्रतिपादयन्ति शुन्यतः ॥ 
ta 
ते धातवः क्षीणतरा बभुवुर्वायुः स्वतन्त्रो यत एष एव । 
सा कामिनी कामुक[क]ण्ठल'ना अद्यापि कि कायसुखं सुहुन्मे ॥ 
( ९. 
ऽग्राह्मग्राहकनिर्मृक्त के परमार्थसत्‌ | 
योगाचारमताम्बोधिपारगेरिति गीयतेः॥ 
नेष्टं तदपि धीराणां विज्ञानं पारमाथिकस्‌ । 


एकानेकस्वभावेन वियोगात्‌  गगनाब्जवत्‌ ॥ 


७८ 


गगनव्यापी फलदः 


१. से० टी०, Jo ६३ ५. च० को० व्या०, पु० १६५ ए "ह, 
२. च० को० व्या०, To ४ ६. दो० को० व्या०, Fo १६६१ - ही 
३, च० को० व्या०, पु० ४ ७. go सं०, पु० १७: -- ० 


४. Fo Flo व्या०, Jo ८० 


७ ७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ee . ` % x 
= ® 7५ ७० E 


लुप्त बौद्ध वंचन संग्रह ७९ 
aa ना सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌। 
:' चंतुष्कोटिविनिर्मृक्तं ` तत्वं माध्यसिका fag: ॥ 
Memos २ या 
"वस्तुन्यमूनि सकलान्येकानेकस्वभावविकलानीत्यासङ्गवियोगाद्‌ उद्योगो 
योगितामेति । i 
` ` ` कातुष्णा कुत्र सा तृष्णा मृग्यमाणा विचारतः । _ 
बिचारे जोवलोकस्य को नामाऽत्र मरिष्यति ॥ 
को भविष्यति को भूतः को बन्धुः कस्य कः सुहृत्‌ । 
सर्वमाकाशसंकाशं Ragg मह्विधाः॥ 
(११) 
रस sima कुलिशायुधः सुखमयो यासु स्फुरन्‌ गृह्यते 
यासामाकुतिरप्रपञ्चविमला प्रज्ञामयो सर्गा । 
साक्षात्‌ कल्पलता इव त्रिभुवने याः क्लेशजालच्छिदः 
श्रीमद्वञ्रपदाङ्किता युवतयस्ताभ्यो नमः सवंदा॥ 
यासां स्मरन्नपि जनः कुलिशाङ्गनेति 
_ निःक्लेशकेवलरसां सुखमेति भूमिम्‌ | 
`. तत्पादपद्ुजरसां शिरसा नमामि 
निर्वेधभक्तिभरवन्धुर कन्धरेण ॥ 
(१२) 
Saat गाढालोके परिचितिरियं विश्वप्विधो 
भवादन्यो मोक्षः पृथगिति तमेवं मृगयते | 
अभूमिश्चेद्‌ दुष्टः सदसदसदाग्राहुतमसां 
` - इदन्तातोतं च त्रिजगदिति भेद: कथमयम्‌ ॥ 


१. सु० do, qe २७ 
२. सु० सं०, पु० ४७-४८ 
३. सु० सं०, पु० ७४-७६ 
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यद्चच्छूणोति पश्यति जिप्नत्यश्माति वेतत संस्पृशति । 
गम्भोरोदारतया. तत्तदवेहि समन्तभव्राभम्‌ ॥ 
एता एव हि ता अवेहि वनिता: श्रोवज्नारोगणै- 
रेतानेव हि तानवेहि पुरुषांश्छीमाण्डलेयानपि | 
एतामेव हि तामवेहि महतीं भ्रोवज्जिण: स्वां तनु- 
aq ते प्रकृतिप्रभास्वरमिद॑ सिद्धं जगन्नाटकम्‌ ॥ 
झास्तेति शिष्य इति दुःखसुखं तथेति 
जन्मेति नाश इति कर्मफलं तथेति। 
कि विस्तरेण भुवनत्रयमेब तस्य 
लोलायितं भगवतः सुरतेश्वरस्य ॥ 


— ko 
सर्वेकल्पसमुच्चयतन्त्र 
"पञ्चबुद्धाः समासेन पञ्चकामगुणाः JAN: | 
— के :— 
सर्वतथागतप्रतिष्ठामहायोगतन्त्र 


अष्टाज़ुछादिकेशं च वस्त्राभरणमण्डितम्‌ | 
कृत्वा वज्त्रधरः कार्यो भिक्षो वज्तधरे सति ॥ 
अन्येषां नियमो नास्ति ७००९ ०००० ०००० ct | 


tk ता 
सवंदेवस मागमतन्त्र 
(१) 


अयस्तु सर्वाणि कार्याणि प्रज्ञाया विनियोजयेत्‌ । 
सापि शन्यपदे योज्या तपो ह्येतन्महात्मनाम्‌ ॥ 


१. do सि०, Jo २८ ३. सु० सं०, पु० ६७ 
२. fine Fo, Jo ६-७ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


लुप्त बौद्ध वचन संग्रह 
| (२) 
*हुयेन्द्रियसमापत्त्या sta: स विधिंरन्तरे। 
हर्षचित्तै मुनेः सिद्धौ महासुखमिति स्मृतम्‌ ॥ 
(३) 

Ra मुढा बध्यन्ते बुद्धाः क्रोडन्ति तैरिह। 
सर्वे सम्पुर्णयोगेन अन्यथा यान्ति दीपवत्‌ ॥ 
(४) 
अ्युप्रलौकोततरां चया विचरन्त्यविकल्पतः | 
प्रमादश्चात्यया जायेद्‌ विकल्पस्तत्र युज्यतें ॥ 
निर्विकल्पेन भावेन सर्वकारेण सर्वेदां। 
सत््वमास्थाय  निःशङ्कुस्तदाः सि्यत्यसंशयम्‌ ॥ 
aaa निर्विशङ्केन सर्वावस्थोऽपि सर्वदा । 
सर्वाचारप्रवृत्तोपि न बन्धमुपयास्यति ॥ 
निःशेषाचारसंचारो निर्विकल्पेन चेतसा । 
सर्वेखियोपभोगेन सत्त्वस्थो हि न बध्यते॥ 
(५) 
aeai सवं श्न्याकारेण Ag 
पश्यतां निविकल्पानां सतां निःशङ्कतां भवेत्‌ ॥ 
(६) 
सर्वाणि] व्योमरूपाणि व्योमरूपेण चेतसां। 
सावनाञ्तिविकल्पत्वं निःश्ङ्कुत्वं प्रजायते ॥ 

(७) 
सोपायं सर्वकर्माणि aega तदा । 
aaga भावेन] त्रतानामुत्तमोत्तमः ॥ 


PRES tk प 
१. Fo Fo, Jo ८२ ४. To सि०, Jo ९ 
२. त० सि०, पु० ८ ५. qo सि०, Jo ९ 
३. त° सि०, Jo ८-९ ६. To Ro, Jo ९ 
२१ 
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(८) 
१जलिविकल्पेन भावेन सर्वेकर्माण सर्वदा । 
mataaga. तपसामुततसं तपः॥ 
विषयान्‌ सेवमानस्य निर्विकल्पेत चेतसा । 
कुसाधितं न. वा चेतस्तत्तपो दुरतिक्रमम्‌ ॥ 
यस्तु. सर्वाणि कर्माणि प्रज्ञया विनियोजयेत्‌ | 
सर्व॑ शून्यपदे योज्यं तपो ह्येष महात्मनाम्‌ ॥ 
्रज्ञासंक्रान्तिहपेण निर्विकल्पम चेतसा। 
निःशड्काचारसंचारस्तपस्तेषां महात्मनाम्‌ ॥ 
प्रज्ञोपायं बिनाऽन्यत्र यदि चितं न संक्रमेत्‌ । 
नियतं तत्समुद्दिष्टं महाबोधिप्रदायकम्‌ ॥ 
योगिनामभियुक्तानां  नि्विकल्पानुगामिनाम्‌ | 
तेषां सर्वाणि भूतानि [विलासार्थ] च सृष्टवान्‌ ॥ 
परज्ञादर्पणसंक्रान्तं तदाकारं च संस्कृतम्‌ | 
परज्ञाजाता स्मृतस्तेषां निविकस्पात्मचेतसाम्‌ ॥ 
दर्षणप्रतिबिस्बं च स्वप्नं मायां [च] बुद्बुदम्‌ । 
इन्द्रजालं च सदृशं यः पश्येत्‌ स प्रभुः स्ततः N 
तडिद्गन्धर्वतगरं विपाकं चेव संस्कृतम्‌ । 
तेदाकारे प्रपश्यन्ति तस्यायत्ताः प्रजाः स्मृताः ॥ 
(९) 
*हुरासुराणां भूतानां प्रतिबोधिने विद्यते । 
कीर्तयन्‌ तेन सर्वाङ्गमानन्दं चोपभुञ्जते ॥ 
अतस्तेनातिगच्छन्ति निर्वाणं दीपा(पका) यथा | 
निर्वाणानिर्महाघोरो भस्मान्यपि न मुञ्चति॥ 
न तत्र तत्त्वं विद्यते(द्येत, नेन्द्रियार्था न धातवः | 
न मना्चेत्तकं तापि] नाहङ्कारो न धीरपि॥ 


१. त° सि०, पु० ९-१० 
२. To सि०, qo १५-१६ 
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न च [aed] न च प्रज्ञा न चित्तं नेव किञ्चित्‌ (बनन) । 

सुषुप्रावस्थिताकारं निर्विकल्प निरात्मकम्‌ ॥ 
न संज्ञा न च चेष्टा तु न रूप न गुणः क्वचित्‌ । 
निर्वाणं तत्समुदिष्ट मोक्षं लु निष्कलं भवेत्‌ ॥ 
ज्ञात्वा संसारभावस्य निःस्वभावस्वभावतास्‌ | 
तदा प्रबुद्धो विज्ञेयो निर्वाणं यदि नेच्छति॥ 
ज्ञात्वा संद्धावसारूप्ये निःस्वभावस्वभावताम्‌ | 
निर्वाणं यः प्रपद्येत विना fate न वीयबान्‌ ॥ 
न ganar जायते हीनचेतसः। 
यः परां बोधिमासाद्य विना सिद्धेः प्रहोयते॥ 
‘fa तेन न कुतं पापं चौरेणात्मापहारिणा। 
बुद्धात्मनः शरीरस्य fate सोख्येने पुरयेत्‌॥ 
न तस्य बिद्यते चीर्यं न च सत्त्व प्रतिष्ठितम्‌ । 
यः परां बोधिमासाद्य निर्वाणं यात्यसिद्धितः ॥ 
[नान्यो] होनतरस्तस्मान्नान्यः स्याद्‌ दुर्जनो जनः। 
यः परां बोधिसासाद्य त्यजते स्वशरोरकस्‌॥ 
तद्वीर्यं सर्वेवीर्याणां a: sgat प्रवतंते। 
. सर्वेर्ब्रियोपभोगेषु रतः सन्ना[पि] बध्यते॥ 

(१०) 

१चतुविधं च agaa यत्किञ्चिज्जगतीगतम्‌। 
सर्वोपकरणं प्रोक्तं योगिनां सिद्धचेतसाम्‌ ॥ 
महामुद्रां समाधाय महासत्वमुदाहुरन्‌। 
पदशः wana भावयेत्‌ तत्वयोगतः॥ 


१. do सि०, Jo २८ 
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सर्वेरहस्यतन्त्र 
थे तु _नेरात्र्यसम्भूता अद्वयज्ञानसम्भवाः | 
इष्टानिष्टविनिमुक्ता न किञ्चित्‌ प्रणमन्ति ते॥ 


— kim 


सहजसंवर 
श्सवेव्याप निराभासि करुणेकरसं मनः। 
आलिङ्गति झटित्येषा वृषस्यन्ती च शून्यता ॥ 


—: ki 


संवरतन्त्र 
(१) 
a योगः प्रतिबिस्बेषु निषिक्तादिषु जायते । 
बोधिचित्तमहायोगाद योगिनस्तेन देवता ७ 
बोधिचित्तमिदं asi सववंबुद्धत्वमात्मन: | 
तस्मात्‌ सर्वात्मयोगेन सर्वबुद्धत्वमाप्नुते ॥ 
एनं पश्यन्ति संयुक्तं सर्वथा पुजयन्ति ये। 
दृष्टास्तेः पुजिताश्चेव संबुद्धा भवन्ति हि॥ 
दशतस्पशनाभ्याँ च स्वंबुद्धस्य वाऽस्य हि। 
अमण्डछप्रविष्टाश्च दृष्टसत्या भवन्ति हि॥ 
दशनस्पदनाभ्यां च श्रवणस्मरणेन F 
सर्वपापेचिमुच्यन्ते pa ` सर्वेसिद्धिभिः ॥ 
सवंयोगसमायोगेः wager वाऽस्य हि। 
नार्योऽपि हि विमुच्यन्ते बुद्धबोधि स्पृशन्ति च ॥ 
सर्वत्र सर्वतः सवै TAA सर्वदा स्वयम्‌ । 
सवंबुद्धमयं सिद्धं स्वमात्मानं प्रपश्यति 
१. Jo Fo, Jo ८५-८६ ३. ज्ञा० सि०, qo १४४ 
२, च० को० व्या०, पु० २१ ः 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


लुप्त बौद्ध वचन संग्रह ८५ 


सर्वात्मसंस्थिताइचेनं पुजयन्ति तथागताः। 


सर्वपुजामहामेघव्युहप्रसरसञ्चयेः ॥ 
सर्वंभोगोपभोगेश्च सेव्यमानेयथासुखम्‌ | 
स्वाधिदेवतयोगेन. स्वमात्मानं प्रपुजयेत्‌॥ 
विचित्रकर्मयोगेन विचित्रविनयात्मना | 


सत्त्वानां विनयार्थाय तदन्ये विधयः स्मृताः ॥ 

अनादिनिधनः सत्त्वो वप्त्रसत््वः परं यतः। 

सुभगेति च विख्यातो सुस्थितो gagn n 

विचित्रकर्मयोगेन विचित्रविधिकाङक्षिणाम्‌ । 

बुद्धवप्त्रधराद्यास्तु कृतका विनया: स्मृताः 
(२) 

"आत्मानमपि निर्यात्य पुनर्मुल्येस्तु मोक्षयेत्‌ । 
नानातन्त्रेषु निदिष्टा दक्षिणेयं निरुत्तरा॥ 
(३) 
आत्मा चे सर्वबुद्धत्व॑ सर्वशौरित्वमेव च। 
स्वाधिदेचतयोगेन तस्मादात्मेब साधयेत्‌ 0 
न योगः प्रतिबिस्बेषु निषिक्तादिषु जायते । 
बोधिचित्तमहोद्योगा३ योगिनस्तेन देवता: ॥ 
स्वमात्मानं परित्यज्य तपोभिन च पीडयेत्‌ । 
यथासुखं सुखं må सम्बुद्धोयमनागतः।॥ 
नातिशौचं न नियमो न तपो न च दुष्करेः। 


wow 


तपश्चारेन नियमेः gees सिद्धचति ॥ 
(४) 
3आकाशलक्षणं सर्वमाकाशं [ चाप्यलक्षणम्‌ | | र अप 
मायोपसं च [ वे ] सब त्रेघातुकमशेषतः ॥ see 
१. mo सि०, Jo १४९ E 


२. त० सि०, qo ६; यह इलोक वहीं Jo ११ पर परमाद्य के नाम से उद्धृत है । 
३. त० सि०, Jo ८ न 
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दृश्यते स्पृश्यते चेव यथा माया हि सर्वेतः। 

न चोपलभ्यते चेवं सर्वस्य जगतः स्थिति: । 

अनया मुद्रया योगी शोधयेद्‌ भुवनत्रयम्‌ ॥ 
(५) 

*सर्वयोगो हि भगवान्‌ वज्ञसत्त्वस्तथागतः | 
तस्योपभोग्यं [ वे ] सर्व त्रेधातुकमशेषतः॥ 
(६) 

*द्यदिरिद्रियमार्गत्वं यातं तत्तत्‌ स्वभावतः। 
असमाहितयोगेन सवं gami भवेत्‌ ॥ 


न त :— 


संबरनाथ 
उञनामाङ्भुष्वकत्राभ्यां लेहयेद योगवित्‌ सदा। 


—; k ८० 


संवराणंव(तन्त्र) 
'झ्ाचार्यस्रिविधस्तस्त्रे यथोक्तं संवरार्णवे। 
गृहस्थः भामणेराख्यो भिक्षुश्चेति त्रिधा भवेत्‌ ॥ 
उत्तमो भिक्षुराचार्यो यस्माइुक्तं तथागतेः। 
मध्यमः श्रामणेराख्यो गृहस्थस्त्वघमो मतः॥ 
सेकं पञ्चविधं प्राप्नो गृहस्थस्त्वषमो मतः। 
प्राप्दशाभिषेको हि श्रामणेरस्तु मध्यमः॥ 
अग्राभिषेकलब्धो हि भिक्षुरु्तमो वजत्रधूक । 
पञ्चशिक्षापदप्राप्तो दशशिक्षापदेयुतः | 
कोटिशिक्षापदप्राप्तो न ते तुल्यास्त्रयः स्मृताः ॥ 


१. त० Rio, Jo २८ ३. To To dto, qo ६ 
२. त° fro, To २८ ४. fifo qo, qo ३ 
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कोटिशिक्षेति पर्यन्तावस्थाशिक्षणाद्‌ युगनद्धसमाघेरभ्यासात्‌ । 
उत्तमे विद्यमाने तु नाराष्या अन्यमन्त्रिणः। 


सत्सु त्रिष्वेकदेशेषु . गृहस्थः पुञ्यते यदा। 
तदा बुद्धश्च धर्मश्च संघो गच्छत्यगौरवम्‌ ॥ 


—*i— 


संवरोत्तरतन्त्र 
१ककारादिदकारान्तं saat निवेशयेत्‌ । 
घकारादिहकारान्तं megi समालिखेत्‌ 
सध्यस्थेन त्वकारािन्यर्तव्यः शशिमण्डले ॥ 
— ko 
संवरोदय(तन्त्र) 
रआजु प्रयत्नात्‌ प्रतिपुजनीया मच्चेश्च मासेश्च हि वज्त्रदेव्यः । 
ताः पूजिता भक्तिमतो जनस्य श्रोवज्ञयानाभिर्रति गतस्य ॥ 
संतुष्टचित्ता वरदा भवन्ति तासां करस्थानि यतो वराणि । 


सार्घेत्रिशतिकां 


(१) 
Stream निर्गृणांश्रापि हीनानप्यधिवासयेत्‌ | 
चतुर्णामप्यनुज्ञातः पर्षदां मण्डले विधिः॥ 
शिक्षासु स्वासु युक्तानां महायानरतात्मनाम्‌ । 
(२) 
vaa संलिख्य सम्यक्‌ प्राक्‌ प्रतिष्ठायां त्वयं विधिः । 
प्रतिमापुस्तकादीनां पोरुषान्तस्तु सेकतः॥ 


१. सा० मा०, पृ० ४३। ३. क्रि० To, Jo ३२३; वज्ञावली, Jo १७७ इ 


२. क्रिश To, Jo ४१४-४१५ ४. THAT, Jo १६४ 
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जलमौली तु निष्यन्दः पाको वज्ञाधिपाहूया। 
पोरुषो$त्र faa: सेको वेमल्यं गुह्ययोगतः॥ 


—x— 


सुतक 
(१) 

"यद्‌ भूतं तत्‌ तत्त्वम्‌। किमेतद्‌ भगवन्‌ भूतं नाम । यदविसंवादकं तद्‌ 
भूतम्‌ | किमेतदविसंवादकं नाम ? यो भूतनयात्मकः समाधिस्तदविसंवादकम्‌ | 
क एव भूतनयात्मकः समाधिर्नाम? यत्‌ सत्यद्वयाऽद्वेधीकारलक्षणं स भूतनयात्मकः 
समाधिः। किमेतद्‌ भगवन्‌ सत्यद्वयं नाम ? प्रथमं संबुतिसत्यं द्वितोयं परमार्थसत्यं 
चेति। अत एवं रूपारूपविनिर्मुक्त इत्युच्यते । 

(२) ` 
ma ga तथेन्द्रियाणि पञ्चेव पञ्चेव कृतप्रभेदाः । 
तथागताधिष्ठित एक एकशः संसारकर्माणि .कुतो भवन्ति ॥ 
(३) 
‘gage तु न चार्यभेदः संकल्पयेत्‌ स्वप्नफलाभिलाषी | 
रात्रिन्दिवं स्वप्नमुपैति जन्तुमंहाप्रयत्नेन चिरेण सिद्धिः॥ 


Ue) 
‘ear हेतुमामुत्रय। | 
eee 0 
“पद्चबुद्धात्मकसरवंजगो5पम्‌ । ; 
—: ki 
१. Fo टी०, Fo ७०-७१ ४. च० को० व्या०, Jo ९४ 
२. Fe को० व्या०, Fo ४६ ५, च० को० व्या०, To १३६ 


३. च० को० व्या०, Jo ४६, ७७ 
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सेको देश 

(१) 
१यावन्ञो पतति प्रभास्वरमयः शोतांशुधाराद्रवो 
देवीपद्मदलोदरे समरसीभूतो जिनानां गणेः। 
स्फूजंदवप्रशिखागतः करुणया भिन्नं जगत्कानतं 
गर्जेद्धीकदणाचलस्य सहज जानोहि रूपं विभोः ॥ 

(२) 
स्तस्मात्‌ सव॑ प्रयत्नेन च्युतिरागं विवर्जयेत्‌ । 
थेनाक्षरसुखं याति योगो संसारबन्धनात्‌ ॥ 
कामुकोऽपि विरागान्न कामशास्त्रं समीहते। 
मयोक्तं कि पुनस्तत्र योगी दुःखं समोहते॥ 
शुवलाक्षरस्चभावेन साधयेत्‌ परमाक्षरम्‌। 
आधारे च्युतिमापन्ने आधेयस्य विरागता 
आधाराघेयसम्बन्धो यावदक्षरतां A 
चित्तमक्षरताप्राप्तं नाधाराघेयलक्षणस्‌ ॥ 


— क टेल 
स्वदर्शनमतोदेश 
3छपराशिरनस्तो मे निर्माणकाय उत्तमः। 
रुतराशिरनन्तो मे सम्भोगकाय उत्तम: ॥ 
घर्मराशिरतन्तो मे धर्मकायः प्रकोतितः । 
सुखराशिरनन्तो मे सुखकायोऽक्षरः परः॥ 
पिण्डो राशिस्तथा कायः सञ्चय; परिकोतितः। 


—: क॑: 


१. च० को० व्या०, Fo ११ 9 = : 
२. त० xo टो०, Jo १७ Sees 
३. Ho टी०, Jo ६१ 

१२ 
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अ० qo Fo 
क्रिश To 

Jo qo प्र० 
Jo Fo सा० go 
च० को० व्या० 
To पी० टी० 
ज्ञा० सि० 

त० सं० टी० 
ao सि० 

दो० को० व्या० 
Ho मा० टी० 
qo ति० ato 
वि० प्र० 

सा० म० 

सु० सं० 

से० टी० 

हे० त° टी० 


संकेत सूची 


'अद्वयवञ्ञसंग्रह 


क्रियासमुच्चय 
गुह्यसमाजप्रदीपोद्योतनव्याख्या 
गुह्यसमयसाघनसंग्रह 
चर्यागीतिकोशब्याख्या 
चतुष्पीठ्तन्त्रटीका ( मितपदा ) 
ज्ञानसिद्धि 

तत्त्वज्ञानसंसिद्धिटीका 

तत्त्वसिद्धि 

दोहाकोशब्याख्या 
महामायातन्त्रटीका ( गुणवती ) 
वसन्ततिंलकटीका 

विमळप्रभा ( कालचक्रतन्त्रटीका ) 
साघनमाला . 

सुभाषितसंग्रह 

सेकोद्देशटीका 

हेवज्ञतन्त्रटीका ( योगरत्तमाछा ) 


—, "९ s= 


अकारसंज्ञकः प्रोक्तो 
अकारः सवंवर्णाग्रथो 
अकुशलाभिगमनं प्रोक्तं 
अकृत्रिमः स्वभावो हि 
अक्ृत्वाचार्यनिन्दां वै 
अक्षयमव्ययं सुक्ष्म 
अक्षोभ्य इति निर्माणं 
अक्षोभ्य एव नाभ्येति 
` अगम्यां चैव गच्छन्ति 
अग्निमध्ये यथा क्षिप्तं 
अग्निवायव्यमाहेन्द्र 
अग्निशोचं यथा वस्त्रं 
अग्रतः पूणिमाचन्द्रे 
अग्राभिषेकलब्धो हि 


अग्राह्यो भगवान्‌ शान्त, 


अजानान हि प्रज्ञानं 
अत एव मृषावादि 
अतस्तेनातिगच्छन्ति 
अतः परतरं नास्ति 
अतः प्रसुतियंस्मातु 
अतः संह्रणाद्‌ विद्याद्‌ 
अतीता उपदेष्टारो 
मतोऽक्षरसुखे चित्तं 
अथ कस्यां महाचैत्यां 
अथ तथागते सोऽपि 
अथ भगवान्‌ विएव 
‘aa भवति सभाग्यः 
अथ महासुखः श्रीमान्‌ 
अथ रागाभिभूतात्मा 


- इलोकार्घानुक्रमणी 


५१ 
५१ 
४२ 
३१ 
“४१ 


अथ TAA तु 
अथ वैरोचनः श्रीमान्‌ 
अथ सन्ध्याय Ts 
अथ सवंतथागता: प्राहुः 
अथ सामथ्यंसम्प्राप्तो 
अथाक्षोम्यो महावीरः 
अथातः कथयिष्यामि 
अथातः शम्भलाख्यातो 
अथामिताभसंज्ञी तु 
अदाहि अविनाशि च 
अदूरे दुरे वा 
अघश्चन्द्रामृतं याति 
अघः पादे च तिष्ठति 
अघिगतजिनघर्मः 
अघिष्ठानमात्राहङ्कार 
अधिष्ठानं च कुर्वन्ति 
अधिष्ठाने घन्ये 

अघो गिरिखशैलाप्तं 


` अध्यात्म्ये( त्मं ) च तथा 


अध्यात्मं च तथा वाह्य 
अघ्येषयामास यस्त्वं 
अनन्तमूति सुविशुद्ध 
अनन्तविजयः कल्की 
अनन्तश्च महीपालः 
अनया मुद्रया योगी 
अनल्पसंकल्पतमो 
अनत्रबोघतस्तेषां 
अनादिनिधनं योगं 
अनादिनिघनः सत्त्वो 
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अनादिनिधना शान्ता 
अनादिनिधनो वुद्ध 


अनाश्रवादिचिन्ता च 
अनाहारादिभिस्तीव्र 
अनुत्पादोषिताशान्त 
अनुरागणवज्ञण 
अनेन मारयेद्‌ धीमान्‌ 
अनेन रक्षितेनैव 

अनेन adaga 
अनेन स्तोत्रराज्ञा वै 
अनेनैव हि योगेन 
add adt 
अन्यथा करणमार्गेण 
अन्यथारिनप्रवेशोऽस्य 
अन्यथा नहि बुद्धत्वं 
अन्यथा नावधूत्य॑शे 
अन्यथा नैव सिद्धयन्ति 
अन्यथा लघुकरणादे 
अन्येषां नियमो नास्ति 
अप्रमाणगति प्राप्या 
अभव्या वयमित्येव 
अभिज्ञालाभिनः केचिद्‌ 
.अभिमानरता नित्यं 
अभिषिञ्च मूर्घ्नामल 
अभूमिश्चेद्‌ दृष्टः 
अभेद्यज्ञानचिह्वं तद्‌ 
अभेद्यो वज्त्रयोगोऽसौ 
अश्रनीहारधूमेन 
अमण्डलप्रविष्टाश्च 
अमितममितायुना | 
अमितामं जिनं शुद्धं 
अमितामितेषु सुसमा 
झमृतत्वं पुनर्य च 
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ष्ट 
३४ 


. अयनादौ प्रत्यहं देयो 


अयनेन शोघयेत्‌ सूर्य 
अयाज्ञा(च्ना)पतितं पात्रे 
अयुतद्वयं Wa च 
अरुणोद्गतवेलायां 
अकंकीतिः सुभद्रश्च 
अर्थचर्या तु पद्माख्यं 
अघंमात्रान्तरे वृत्तं 
ated विविधैर्भावै 
अवशेपदिनान्यत्र 
अविकल्पाशयो भूत्वा 
अविकल्पितसङ्कुल्प 
अव्यक्तव्यक्तसंयोग 
अशठामकुटिलां चैव 
अशुद्धचित्तशोधनाद्‌ 
अशुद्धे सूयंभोगेऽस्मिन्‌ 
अशेषनिःशेषत्रघातुक 
अशेषपापयुक्तानां 
अशेषयोगतन्त्रेषु 
aa: सिद्धयो रम्या 
अष्टस्तम्भं लिखेद्‌ गर्भ 
अष्टाङ्गुलादिकेशं च 
ASAT भगवान्‌ 
असमन्तरवंगुणसिद्धि 
असमाचलाः समत 
असमाहितयोगेन 
अस्तंगते तु चन्द्राकं 
अस्तं यातीन्द्रियं यत्र 
अस्तिनास्तिव्यतिक्रान्ता 
अस्तिनास्तिव्यतिक्रान्तो 
अस्थानकमिदं Te 
अस्थानस्थितयोगेन 
अस्थानस्थितियोगा स्यात्‌ 


अस्मादेव तु सुधिया 


९३ 


aá 


२९४ 


अस्मृत्यमनसिकार 
अस्य तारा महादेवी 
अहं च कामरूपाग्र- 
. अहं षष्ठाभिधाने स्यात्‌ 
*अहो गाढालोके 
अहोरात्रेण योगीन्द्रो 
अहो हि सवंबुद्धानां 
आकाशकल्पनायोगैः 
आकाशक्षणं सवं 
आकाशानन्ततायोगाद्‌ 
आकाशानन्तयोगाश्व 
आकारे त्वजडे स्वच्छे 
आकार शशिसद्धाशं 
आकाशेकत्वसंवास 
आकारीकस्वभावेऽस्मिन्‌ 
आग्नेये चैव वायव्ये 
आग्नेय्यां नेन्द्रं मैत्री 
आग्नेय्यां मारणं चैव 
आचरेत्‌ सर्वकार्याणि 
आचरेन्निविशङ्केन 
आचार्यस्त्रिविधस्तन्त्र 
आचायंस्य गुणा ग्राह्या 
आचार्यः कथं द्रष्टव्यः 
आचार्याद्‌ गुरुतरो नास्ति 
आचार्यो नावमन्तव्यः 
आत्मकः पञ्चमो ज्ञेयः 
आत्मन्येव लयं गते 
आत्मानमपि निर्यात्य 
आत्मानमीदृशं कृत्वा 
आत्मा वे adigai 
आदावेवमिति प्रोक्तं 
आदिबुद्धं सदा सवं 
आदो प्रदक्षिणं कृत्वा 
आदो सद्धंशास्त्राणां 
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लुप्त बौद्ध वचन संग्रह 


आद्यान्दात्‌ षद्शतैवर्षः 
आघाराधेयसम्बन्धो 
आधारे च्युतिमापच्ने 
आधेयश्च मया प्रोक्तो 
आनन्दद्वयमध्यज 
आमन्त्र्य सवंगुह्येशं 
आराघ्यागामिका बुद्धा 
आरिङ्गति झटित्येषा 
आवरणप्रहाणाद्धि 
आशु प्रयत्नात्‌ प्रति 
आश्रयस्य परावृत्तिः 
आश्वासं प्रश्‍वासं योगी 
इति प्राप्त्यै ata: 
इत्थं य 
इत्याह भगवान्‌ बुद्धो 
इत्येवं परिभाव्य 
इत्यौषघ्यो महासिद्धि 
इदं तत्‌ सवंबुद्धानां 
इदं तत्‌ संबुद्धानां 
इदं नयोत्तमं प्राप्य 
इदानीं मणिपुरकक्रमो 
इन्द्रजालं च सदृशं 
इन्द्रियोपरतं यद्व 
इष्टानिष्टविनिर्मुक्ता 
इह लोके भवेत्‌ कल्लः 
इह लोके भवेत्‌ TE 
इहास्ते संविद्वा 
उक्तकमंविधानेन 
उच्चार्येदं ततो मन्त्र 
उत्तमे विद्यमाने तु 
उत्तमो भिक्षुराचार्यो 
उत्तराभिमुखः शान्ति 
उत्तरोत्तरचित्तं 
उत्तानाथं समासाद्य 
उत्त्रासपरिहारार्थं 


२७, 


उतपत्तिक्रमसंस्थाना 
उत्पत्तिभागः कथित 
उत्पादस्य निरोधेन 
उत्सुज्य रत्नोज्ज्वल 
उदाजहार मन्त्रं स 
उद्योगाद्वयमाहारं 
उन्मत्तव्रतयोगेन 
उपायरहितं ज्ञानं 
उपायश्चैव संबुद्धः 
उपाये रहितं ज्ञानं 
उष्णीषादिस्तेजोघातुः 
ऊध्वं तिर्यक्समाघस्तात्‌ 
ord प्राणाद्‌ विनिष्क्रान्ता 
ऊर्ध्वे सूयं रजो राहुः 
ऋषीणां पाचनार्थाय 
एकक्षणाभिसम्बुद्ध 
एकस्य प्राणिनो मांसं 
एकानेकस्वभावेन 
एकारस्तु भवेत्‌ प्रज्ञा 
एकारस्तु भवेन्माता 
एकारः पञ्ममित्युक्तं 
एकारः पृथिवी ज्ञेया 
एकारे मध्यवंकारः 
एकारो गगनालोको 
एतत्‌ Teather पिण्डं 
एतद्‌ द्वेषकुलं रम्य 
एतन्मे संशयं सर्वं 
एता एव हि ता अवेहि 
एतामेव हि तामवेहि 
एते पञ्च यन्ति 
एतेषां संग्रहं कतुं 
एते सकलसंबुद्धाः 
एनं पश्यन्ति संयुक्तं 
एभिसिक्षाणिना चेष्टां 
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३० 
३६ 
३३ 
१६ 
६६ 
६८ 
३८ 


एभिः पञ्चोपहाराख्यै 
ए रहस्ये खधातौ वा 
ए वमुपजीवयन्नेव 

एवं कायनिरोधेन 

एवं क्लेशनिरोघेन 
एवं च दौरात्म्यहतं 
एवं तुष्यन्ति ते बुद्धा 
एवं दिरक्षर माया 
एवं प्रभास्वरं चित्त 
एवं प्रभास्वरं चित्तं 
एवं भुवि निविष्टस्तु 
एवं मत्वा ततः शिष्या 
एवं मत्वा सदा शिष्यो 
एवं मया श्रुताऽनेन 
एवं मृदुमध्याधिमात्र 
एवं मे शुद्धघम॑स्य 
एवंविधैश्च चेतसि 
Ud श्रीहेरुकज्ञानी 
एवं समाघियुक्तस्य 
एवं सवं परिज्ञानं 
एष मागंवरः श्रेष्ठो 
एष मुख्यतमो योग 
एषा नासेति वक्तव्ये 
Gat लक्ष्मी च वाराही 
ऐशान्युत्लमाभाति 
ऐश्वयंस्य समग्र स्य 

5७ अप्रतिष्ठितवज्े 

३% अरजे विरजे 

३% आकाशघातु 

३% कारसंयुक्तर्चादा 
३ तिष्ठ महाक्रोघावेशाय 
३ घमंघातुगर्भे 

३ THC स्वाहा 

३% वज्मुद्गराकोटन 


९६. 
ॐ वजोडवाय स्वाहा 
ॐ सवं तथागतज्ञान 
Sh सवंतथागतमणिशत 
३% स्वभावशुद्धे आहार 
ओङ्कारेणाविशत्सत््व 
ओमिति प्रथमं ज्ञेयं 
ओमिति ब्रह्मणाख्यायतं 
ओमित्यादि समाख्यातं 
ओषघीचणंसंयोगाद्‌ 
ककारादिदका रान्तं 
कड्कालदण्डरूपो हि 
कङ्कालो दण्डरूपो यो 
कथं ते प्रतिपत्स्यन्ति | 
कथितश्रित्तवज्नेण 
करोति स महाप्राज्ञो 
करोति स्तब्धतामक्ष्णोः 
कणिकार तथा मल्लिका 
कर्मणश्च निरोधेन 
कमंमुद्राप्रसङ्गेऽपि 
कल्किगोत्रे भविष्यन्ति 
कल्को द्वादशमः सूर्यो 
कल्पयन्तीह सत्काया 
कल्पविनाद्ान्नाशं 
कल्याणमित्रमुपनिःसृत्य 
कवेछिकः स्वरूपं 
कस्मिन्‌ स्थाने कया 
का तृष्णा कुत्र सा तृष्णा 
कामघात्वीच्वरा लोके 
कामथन्नीदुशीं योगी 
कामयेदीदृशीं प्राज्ञो 
कामयेक्षिःस्वभावास्यं 
कामयेन्मन्त्रमूर्त्या तु 
कामव्यापादमिद्धेन 
कामसौख्यैरतृप्तस्य 
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३९ 
१ 
३९ 
३९ 
५८ 
६५ 
६७ 
६७ 


कामासक्तशच लोकेशः 
कामिनो नित्यरक्तस्य 
कामुकोऽपिं विरागान्न 
कायतापाद्धि विक्षेपो 
कायमण्डलमित्युक्त 
कायरागगतो ह्येष 
कायवाकूचित्तधातूनां 
कायवाक्‌चित्तनिष्पत्ति 
कायवाकूचित्तयोगेन 
कायवाकूचित्तरागात्मा 
कायवाकूचित्तरागेण 
कायो fates शुक्रं च 
कार्यकारणनिर्मुक्तं 
कालावधि परित्यज्य 
किमपीतं छिनत्त्यम्बु 
किमर्थमेवमित्येतत्‌ ` 
किमिदं सौगतं वाक्यं 
कि तेन न कृतं पापं 
किं विस्तरेण भुवनत्रय 
कीर्तयन्‌ तेन सर्वा 
कुट्टितमोत्तविष्ठाक्तं 
कुतः स्थानात्‌ कुतः शास्त्रा 
कुर्वन्ति तन्मयां सिद्धि 
कुलग्रहविनाशाया 
कुलानुरूपमथवा 
कुसाघितं न वा चेत 
कूटागारमिदं न यत्‌ 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा 
कुतास्माक तु कतंव्या 
कृत्यानुष्ठानखङ्गं स्याद्‌. 


` कृत्वा तन्निःस्वभावं स्याद्‌ 


कृत्वा THA: कार्यो 
कृत्वा वै स महापूजां 
केचित्तस्याभासमात्रा 
केन कारणेन कुपुत्र 


३४, 


३४, 


केवल भिन्नदृष्टिखात्‌ 
केशोण्डूकं यथाकारो 
कोटिशिक्षापदप्राप्तो 
कोटिसिक्षेति पर्यन्ता 
को भविष्यति को भूतः 
क्रमनिष्पन्नविम्वस्तु 
को हि भेदो त्रिकल्पस्य 
क्रमव्यतिक्रमं चोक्तं 
क्रमसीर्षस्तु पक्षिणी 
क्रियाकारकसम्बन्घाद्‌ 
क्रूरकर्मा दुरात्मानो 
क्रोघाविष्टस्तु चक्रात्मा 
क्लेशप्रवृत्तितो यावत्‌ 
कलेर रन्तहितं ज्ञानं 
क्लेशोत्पादं विनोत्पादः 
क्वचिच्चित्ताधिमुक्तानां 
क्षणं क्षणरुचिप्रख्यं 
क्षणं od मुहूतं च 
क्षणादिकालभेदेन 
क्षणाद्‌ द्वेषं प्रकुर्वन्ति 
क्षणैकमुःद्वेच्छस्तं 
क्षयकुष्ठमहारोगी 
क्षयी कुष्ठी महारोगी 
क्षराविद्यानिरोघेन 
क्षिप्त्वा तु सवंबुद्धान्‌ वे 
क्षीराभ्यासयोगेन 
खगर्भो मञ्जुघोषश्च 
खघाताविति पद्मेषु 
खघातौ वच्चसत्तवोश्य 
खमध्ये शशिसद्धाशं 
खत्वग्न्याहतमेकाब्दं 
खिन्नस्तु Teg 
'खेञ्नुस्मृत्या स्वबिम्बा 
गगनव्यापी फलदः 
१३ 
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गन्धघृपादिदीपेभिः 
wer भवति मेदिन्यां 
गम्भीरपदं नित्यं 
गम्भीरस्तैनिरालम्बः 
गम्भीरोदारतया 
गजंद्ीकरुणाचलस्य 
गवां युथन्यायः 
गिरीन्द्रमूध्नं: प्रपतेत्‌ 
गुणग्रहणं सिद्धिः स्याद्‌ 
गुसलोकोत्तरां चर्या 
गुरुजनपरिचर्या 
गुरुप्रसादास्तहितोपदेश 
गुरुवकत्रात्‌ परं तत्त्वं 
mami च पत्नीं च 
mami न लङ्घयेद्‌ 
गृह्मप्रदेशे तिष्ठति 
गुह्यमन्त्रमिदं ततत्वं 
गृध्रकूटे महाशैले 
गृध्रकूटे यथा शास्तुः 
गृहस्थ: श्रामणेराख्यो 
गृहीत्वा पुरतो भतु 
गोमयाघारयोगेन 
ग्रहभोगो यदाऽशुद्धः 
ग्रहीतव्येषु TAY 
ग्राह्मग्राहकनिर्मुक्त 
घटपाश्वे लिखेद्‌ घीमान्‌ , 
घटीपाणीपलर्वासैः 
घण्टादर्शपताकामिः 
प्राणस्थितेन्द्रियं तस्य 
चक्रनाडयो रवेर्नाडी 
चक्रं संलिख्य सम्यक्‌ 
चक्रे चित्तस्य संचाराद्‌ 


नचतु्थेक्रमोऽपि मणिपूरक 
चतुर्घातुमयं पिण्ड 
चतुबिन्दुघर तत्त्वं 
agi: प्रत्ययैग्न ह्यम्‌ 
चतुवणेककल्केन 
चतुविधं च यद्‌ भूतं 
चतुष्कोटिविनिर्मुक्त 
'चतु:शून्यसमायोगात्‌ 
चतुःषष्ट्या ततो लब्ध॑ 
'वन्द्रकेरिव संच्छन्न 
चन्द्रस्य मण्डलं वक्ष्ये 
चन्द्रः सुरेश्व रस्तेजी 
चमंकारी च चण्डाली 
“'चर्याब्रतप्रवृत्तस्य 
चित्तमक्षरताप्राप्तं 
चित्तमात्रमिदं सवं 
चित्तमेव महाबीजं 
चित्तवच्त्रेण भगवान्‌ 
चित्तवत््रेति ढिद्िसंयुक्त 
चित्तं चैतसिके 
चित्ताकारास्त्वमी प्रोक्ता 
चिन्तया रहितं यत्तद्‌ 
चिन्तामणिसमस्तेन 
Pii देहवज्जेण 
चुणेयित्वा तु तां सम्यक्‌ 
च्युतिक्षणनिरोधेन 
जगतोऽथंसाघनपरा 
जङ्भमर्चित्तसंस्कारात्‌ 


लुप्त बौद्ध वचन संग्रह 


६७ 
१० 
१७ 
३८ 
६७ 
८७ 
१७ 
६० 
३४ 


Gass A २० An & Æ 


२५ 
Yo 


जन्मस्थानं जिनेन्द्राणां 
जपेन्मन्त्रम भिन्नाङ्भं 
जयति सुखराज एकः 
जरमौली तु निष्यन्दः 
जलाच्च जायते पृथ्वी 
जलाभिषेकस्यादर्शज्ञाना 
जातेरपि निरोधेन 
जिह्वास्थितमिन्द्रियं तस्य 
जिह्वां तालुगतां कृत्वा 
जी.वतं पश्यति स्वप्नं 
ज्ञातव्यस्चन्द्रभोगेन 
ज्ञात्वा सद्भावसारूप्यं 
ज्ञात्वा संसारभावस्य 
ज्ञानत्रयप्रभेदोऽयं 
ज्ञानममरणमलक्षण 
ज्ञानमायुबंछं वेगं 
ज्ञानस्याथ प्रयत्नस्य 
ज्ञानं मोक्षाय तत्त्वानां 
ज्ञानं लोकोत्तरं चैतद्‌ 
ज्ञानाग्निना AS दरधं 
्ञेयान्यन्यत्र लिज्ञानि 
झटिति ज्ञाननिष्पन्नो 
टीकाकारस्त्वमेवात्र 
डाकिनीवञ्चपद्मस्थ 
त एव देवता: ख्याता 
तच्चक्रवाटबाह्ये तु 
तच्च प्रत्यात्मवेद्य 
तडिद्गन्धवंनगरं 
ततो भूम्यां समस्थाप्य 
ततो विस्फारयेद्‌ घीमान्‌ 
तत्कल्पितेति कथितो 
तत्काले यदनन्य | 
तत्त्वष्यानप्रीतिकाहारं 
तत्त्ववज्ञप्रयोगेण 
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तत्त्वसंग्रहमेवेदं 

तत्त्वं प्रकाशत शुद्ध 
तत्त्वं विज्ञाय तत्त्वेन 
तत्त्व वै ये न जानन्ति 
तत्त्वानुत्त रमेवेदं 
तत्पादपङ्कुज रसां 
तत्प्रकरषंपदप्रा्ो 
तत्रादौ विरमस्य 

तत्‌ श्युणु त्वं सुरपते 
तत्समापत्तियोगेन 
तत्स्वभावैकयोगस्तु 
तथता घमंकायो 
तथतैकस्वभावा ये 
तथतैकस्व्रभावाश्च 
तथतेस्वभावास्ते 
तथागतमयं चेतः 
तथागता आहुः 
तथागताधिष्ठित एक 
तथाभ्यासाद्‌ विना बोधि 
तथा मन्त्रनये प्रोक्ता 
तथामोघदशंना महा 
तथा लोकादिदोषेण 
तथा ह्यात्मप्रतिक्षेपात्‌ 
तथैव प्रियवाद्याख्यं 
तदर्थंमम्यसेद्‌ योगी 
तदाकार प्रपच्यन्ति 
तदात्मकायवाविचत्तो 
तदा प्रबुद्धो विज्ञेयो 
तदा बुद्धश्च घर्मश्च 
तदा लप्स्यसे सम्बोधि 
तदा सेको न दातव्यो 
तदाह्रणशीला ये 
तदित्यं कथितं सम्यग्‌ 
तदुपरि शिश्वरान्त 
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9 
१२ 
१६ 
१७ 
६८ 
७९ 
७५ 


तदेतत्पुरुषसन्धेयं 

तदैव क्षेपकं कृत्वा 
तद्यथा भगवान्‌ बुद्धः 
तहच्चित्तमलः शून्य 
wat सर्वेवीर्याणां 
तनुतरचित्ताङ्कुरको 
तन्त्रस्य देशना पुंसां 
तन्त्रस्याध्येषकः शास्तुः 
तन्त्रं योगानुविद्धं कि 
तन्त्रं लक्षाभिघानं कि 
waster ऋषिकुलादीनां 
तन्मध्ये चक्रमाला च 
तपश्चारैने नियमैः 
तमहं प्रतिवक्ष्यामि 
तमोपगतं क्षणात्‌ 
तर्‌ङ्गानामिवाम्भोधौ 
तर्जनीमध्यमान्तस्थां 
तस्माज्ज्ञानमयः कायः 
तस्मात्‌ सवंप्रयत्नेन 
तस्मात्‌ सवं प्रयत्नेन 
तस्मात्‌ सर्वात्मयोगेन 
तस्मात्‌ सुराधिपः शक्रो 
तस्मादक्षरसौख्यमेव 
तस्मादुत्पद्यते प्रज्ञा 
तस्माद्‌ वञ्जगुरो: काये 
तस्माल्लक्षणयेद्‌ धीमान्‌ 
तस्मित्निध्यायमाने 
तस्मिन्‌ पूर्वमुखः शास्ता 
तस्मिन्‌ मण्डलमध्ये 
तस्य पुत्रो महाचक्रो 
तस्य वज्रघरस्येह 
तस्याहमग्रतः स्थानात्‌ 


` तस्योसादं विनोत्यादों 


तस्योपभोग्यं वै सवं 


"१०० 


'तात्त्विकादूष्व॑मालोके 
तामुदारमनस्कार 
ताम्रस्य कालिमा यह 
ताराया घ्मंघात्वन्ता 
तासां मध्ये स्वदेवत्यं 
तासां मध्ये स्वदैवत्यं 
तां विलोक्य मनोहारी 

ताः पूजिता भक्तिमतो 
तिथि राहुप्रवेहेन 
तिथ्योरुभययोमंध्ये 
तिलेषु वा यथा तैलं 
fast freae विद्या 
तुयंतुर्येकसंयोगात्‌ 

ger: प्रमुदिता हृष्टाः 
तृतीयक्रमोऽपि पूर्वानुभूतं 
तृतीयं पटु सेकेन 

तृतीयं सावंवेद्या च 
तृतीया सावंवेद्या च 
तृतीयेन चतुःपार्व्वे 
तृतीयो घात्विति प्रोक्तः 
तृष्णायाच्च निरोधेन 
TIT सूक्मघातौ च 
तेजस्विनो बलाढ्याश्च 

“ते ते कामरताः सत्त्वाः 
ते घातवः क्षीणतरा 
तेन तेन प्रकारेण 
तेनेदं लघुसाराथं 
तेऽपि तथागताः ख्याता 
ते भवन्त्यचिरादेव 
ते वे तथागताः ख्याता 
ते बे तथागताः प्रोक्ता 


तेषां सर्वाणि भूतानि ' - 


तोरणत्रिगुणद्वारा 
तोरणं वज्नशिखरं 


लुप्त बौद्ध वचन संग्रह 


१९ 


८२ 
२९" 
३०: 


अयदचैते समाख्याताः 
त्रस्यते शून्यतामोहान्‌ 
त्रिकुल Tage चैव 
त्रिवज्त्रतत्त्वमाख्यातं 
त्रिवज्ञसंज्ञिनो जाता 
त्रिवज्न॑ सिद्धयते सिप्र 
faata मखादा 
त्रिसमयेऽग्रसिद्धि 
त्रिसंख्यैककाळाख्यं 


त्रिशद्धागेन छब्धाः स्युः 


त्रैधातुकसमं नास्ति 
त्रैधातुके परं नास्ति 
श्रैलोक्यनाय क॑ वुद्ध 
श्रैलोक्यविजयो नाम 
त्रैलोक्यं तन्मयं कतुं 
त्रैलोक्याचारनिर्मृक्तं 
दक्षिंणजानौ च तिष्ठति 
दक्षिणबाहौ तिति 
दक्षिणे भुजमूले तु 
ददन्ति विपुलां सिद्धि 
दद्याद्‌ वस्त्री ततो धूप 
दपणप्रतिबिम्वं च 
दशंनस्पशंनाभ्यां च 
दरांयन्ति च आत्मानं 
दशपारमिताप्राप्ता: 
दशोत्तरशतप्रकारं 
दह्यते दृष्यते नेव 
दानपूर्व तथा द्वारे 
दिनत्रयप्रयोगेण 
दिनपञ्चप्रयोगेण 
दिनमेकं हतं चक्षै (क्षं) 
दिंनोनि घटिका लिसा: 
दिनैकं हतमूक्षेय 
दिनैकेन सिद्धि: स्यादु 
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दिनैनंवशतैः षड्भिः * ४६ द्विविधागमसंकेतं 
दिव्येन्द्रियसमुद्गते चष्टे ` ४९ धकारादिहकारान्तं 
दिव्यै रलप्रदीपैश्च ४८ घन्योऽहं केकरः श्रीमान्‌ 
दिव्यैर्नानाविधेश्रूर्णे: ४८ घमंकायैकनिर्याताः 
दिव्यैर्नानाविधैः पुष्पैः ` ४८ घधमंतत्त्वार्थसंकेतं 
दीपङ्कुरेण या पूवं ४८ धघमंघातोरसंभेदाद्‌ 
दीपवद्‌ यान्ति निर्वाणं ६३ धर्मरत्नप्रवेशेन 
दीप्यतेऽसौ महायोगी ४० धर्मराशिरनन्तो मे 
gate दुविचारं २४ धघमंस्कन्धसहस्राणां 
दुष्करैनियमैश्चीणे ३५ घारामृतमयी नित्यं 
दुष्क रैनियमेस्ती वरैः ३५ घीमतां बोधिसत्त्वानां 
दुःखं विना सुखी ३३ धृष्टता चेन्न बुद्धत्व 
दुःखाद्‌ विक्षिप्यते चित्तं ३५ घ्यायते परमं तत्त्व 
दुःखाहिः क्षिपते चित्तं ३५ घ्यायाद्‌ योदये भूत 
दुःखैश्चलत्वमायाति ३५ घ्वजवीथीं ततो दृष्टा 
दृढं सारमसौशीयंम्‌ ६२ न कृतच्न[स्त]तस्त्वन्ये 
दृश्यते स्पुक्यते चैव ८६ न ङृतनाशश्चान्यो 
ृष्टास्तैः पूजिताश्चैव ८४ नक्तन्दिनं घ्यानवशात्‌ 
' दृष्ट्वा सभासु गुरु २ न क्षीणो न च हानित्वं 
देवस्वभयपितृ(त्रि)ष्ट ४२ नच सत्त्व न च प्रज्ञा 
देवीपद्मदलोदरे ८९ न चाघ्यात्मं न बाह्यो$न्तं 
देशकः कालचक्रस्य ४५ न चोपलम्यते चैवं 
देशदेशवशात्‌ प्रोक्तो ४३ न जानन्ति तदर्थं ते 
देशयित्वाखिलं शास्ता ३४ न तत्र तत्त्वं विद्यते 
देशशब्देन छब्धेऽध्े (र्थे) ४३ न तस्य ज्ञानता नस्येन 
देहे विश्वस्य मानं यत्‌ ३४ न तस्य विद्यते वीयं 
दरुतं सिद्धिमवाप्नोति ३५ न तस्य सत्त्वता नस्येन्‌ 
वयेन्द्रियसमापत्त्या ८१ न तु.वैशेषिकं मोक्षं 
इयोरेकत्वे यः १५ न तेन शोषितं चित्तं 
द्वादशट्टिगुणीभूय ७५ न ददाति गुरोविद्या 
द्वादशाकारसत्यार्थ: ३४ नदीस्रोतःप्रवाहेण 
दवारसंग्रहवस्त्वाख्यं ` ५ न घर्मो घमंताप्राप्त्य 
द्वितीयक्रमोऽपि कमंमुद्रा १७ न निरोधतां करुण 
दविधा तत्त्वज्ञानं - १५ न पीतः कृष्णः शुक्लोः 
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न बोधि निःक्लेशां 

न Aaah नापि 

न महान्नापि Beat 
नमः समन्तबुद्धानां 

न योगः प्रतिविम्बेषु 
न रक्तपीतमाञ्जिष्ठो 
न रक्तो हरितो 

न रक्षयन्ति गुह्यं ते 
नरा वज्ञघराकारा 

न लौकिकमृते लोक: 
नवकोष्ठानि तत्रैव 
नवद्वारस्तथा कायः 
नवमं गृह्मसेकेन 
नवशत तु यद्‌ दृष्ट 
नवात्मकमिदं श्रेष्ठ 

न शिवो नापि शक्तिश्व 
न श्रीगुरू रक्तपटाग्र 
न श्रीगुरुदुःखदयांशु 

न सन्ति तत्त्वतो भावाः ` 
न सन्नासन्‌ न सदसन्‌ 
नसंज्ञान च चेष्टा तु 
न स्फुटा वे भवन्त्यत्र 
न स्वभावस्थितं विश्वं 
नाडिकाचक्रनाडघन्ता 
नाडयो मण्डलभागेन 
नातिशौच न नियमो 
नाघारभेंदाद्‌ भेदोऽस्ति 
नानातत्त्रेषु निदिष्टा 
नानाविषयसंज्ञाभिः ` 
नानेकप्राणिनां मांसं 
नान्यया भाषया म्लेच्छः 
नान्यः [ सत्त्वेन रहितः ] 
नान्योपायेन बुद्धत्व 
` नान्यो हीनतरस्तस्मान्‌ 
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१४ 


नापराघी हतः सत्त्वो 


नाभिमध्ये स्थितो देवः . 


नाभौ गुह्ये च मण्यव्जे 
नाम्यन्जे हृदये कण्ठे 
नामरूपनिरोधेन 
नार्योऽपि हि विमुच्यन्ते 
नासाग्रे सघंप॑ नाम 
नास्ति किञ्चिदकतंव्यं 
नास्ति तत्त्वव्रतं पुंसां - 


नास्ति रात्रौ न सन्ध्यायां 


नियतं तत्समुद्दिष्ट 
निराभासो यदा योगी 


निरूपान्‌ निर्गृणांश्चापि ` 


निरोधः स्कन्धधातूनां 
निगंच्छती विशन्ती सा 
निमंलौ चन्द्रसूयौँ या 
निर्माणफलसंशोभे 
fred निविकारं 
निर्वाणं तत्समुद्दिष्टं 


` निर्वाणं यः प्रपद्येत 


निर्वाणारिनमंहाघोरो 
निविकल्पसुखं तस्माद्‌ 
निविकल्पेन चित्तेन 
निविकल्पेन भावेन 
निविकल्पे मनसि 
निविकल्पैकचित्तात्मा 
निविकल्पो यदा वीरः 
fafaerg: सदा भूत्वा 
निविशङ्केन भावेन 
निष्पन्नो चित्तबिम्बस्य 
निषिक्तं घटितं स्थाप्यं 
निष्पीड्य कमले वज्रं 
निःशङ्काचारसंचार 
निःशेषाचारसंचारो 


४२ 
५७, ८१, ८२ 
५६ 
५३ 
३८ 
१६ 
८१ 
४१ 
२९ 
२७ 
८२ 
-4१ 


निःस्वभावकुले ज्ञेयं 
निःस्वभावपदन्यासाद्‌ 
निःस्वभावविजने रम्ये 
निःस्वभावैक्रसंयोगात्‌ 
ेत्रद्वयेन्द्रियं तस्य 
नेत्रेन्द्रन्यादिभिर्भगै 
नेयार्थ चैव नीताथ॑ 
नेष्टं तदपि धीराणां 
नैकाकारप्रवृत्त 
नैऋत्यां करुणाख्या 
पक्षापक्षमवेक्ष्य 
पक्षिणीक्रमसीर्षाभ्यां 
पञ्चक्रमानुपूर्वेण 
पञ्चबुद्धात्मकसवंजगोऽयम्‌ 
पञ्चबुद्धाः समासेन 
पञ्चमं स्वाधिपेनैव 
पञ्च रश्मिमयैव्यहै: 
पञ्चवणंसमाचार 
पञ्चशिक्षापदप्राप्तो 
पञ्चषष्ट्या हतं लब्धं 
पञ्चाकारप्रभेदाख्यं 
पञ्चाक्षरं महाणून्यं 
पञ्चा ङ्गैमौकिसंयुक्तैः 
पटैः पञ्चभिः पूर्ण 
पतिते बोधिचित्ते तु 
पदशः सवंमेवाहं 
पद्मनर्तेश्वरः ख्यातः 
पद्मपत्रायताक्षः 
पद्मबाह्यं तदा ग्राह्यं 
परदारांश्च गच्छन्ति 
परमाणुघमंतातीतः 
परमाद मह्ातन्त्रे 
परमानन्दकालोऽसौ 
परमा परमार्थेन 
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४३ 
४, ५३, ७० 
८३ 
७६ 
३४ 
५१ 
७१ 
४५ 
७३ 
६५ 
ष्ट 


परमा्थविकल्पे$पि 
परश्रुतान्न सवंज्ञ 
परहितक्ृतबुद्धि 
परिरम्भरसाक्रान्त 
परिरम्भरसास्वाद 
पवनादग्निसम्भूति 
पइ्चात्कालं महासत्त्व 
पचात्‌ स्वं लक्षयेच्चिह्नं 
पश्चादुत्पन्न सामथ्यं 
पश्चान्मायोपमाकारं 
पद्यतां निविकल्पानां 
पच्यति स्वपुरं भास्वत्‌ 
पाण्डरादिजापः प्रोक्तः 
पातितः किमसौ लोक: 
पारदश्चारिनसंयोगाद्‌ 
पारुष्यादि यदश्राव्यं 
पार्थिवी वारुणी ज्योति 


पावको वायुमन्वेति 


पिण्डो राशिस्तथा कायः 


पितुर्भ्रातुस्तथा भार्या 
पीत्वा भवति योगोन्द्रो 
पुण्यज्ञानमयो मन्त्रः 
पुनस्त्रिमात्रिक वृत्त 
पुनः षड्मिहंतं शेषं 
पुनः षष्ट्या हतं दोषं 
पुरुषं प्रकृतिष्वेवं 
पुष्पेषु वा यथा गन्धो 
पुजयित्वा महामुद्रा 
पूजां पुष्पादितः 
पुज्योऽसौ भक्तिमता 
ूर्णन्दौ रसनास्थले 
पृथिव्यन्तह्तं तोयं 
पौरुषोऽत्र जिने: सेको 
प्रकाशं चैव स्थैयं च 


प्रज्ञाजाता स्मृतिस्तेषां 
प्रज्ञाज्ञानं तुतीयं तु 
प्रज्ञादपंणसंक्रान्तं 
प्रज्ञापारमिता जातिः 
- प्रज्ञापारमिता बोधि 
प्रज्ञापारमिता मुक्तिः 
प्रज्ञापारमितायुवतान्‌ 
प्रज्ञापारमितां प्रज्ञां 
प्रज्ञासंक्रान्तिर्पेण 
प्रज्ञासूत्रमिदं तस्मात्‌ 
प्रज्ञोपायविधानेन 
प्रज्ञोपाय विना$न्यत्र 
प्रज्ञोपायैकसूत्रेण 
प्रणम्य वज्रवाराही 


्रतिमापुस्तकादीनां 
प्रतिष्ठामण्डले होमे 


प्रत्युसादाद्‌ भवेत्तस्य 
प्रत्युवाच ततः स्वामी 
प्रथमं कायवज्जेण 
प्रथमं तोयसेकेन 
प्रथमं ब्रह्मसूवेण 
प्रथमं समाहितो योगी 


ge बौद्ध वचन संग्रह 


४९ 

९ 
६ 
१६ 
६९ 
३७ 
८२ 
७६ 


प्रदोषे शान्तिक कुर्यात्‌ 
प्रबुद्धकारणाच्चेह 
प्रभावस्याभावात्‌ 
प्रभास्वरपदे प्रासे 
प्रभास्वरविज्ञानकौशल्याद्‌ 
प्रभास्वरान्महाबुन्य 
प्रमादश्चान्यथा जायेद्‌ 
प्रविश्य मुद्रया साध॑ 
प्रवेशयन्ति निर्वाण 
प्रशान्तमचलं श्रेष्ठ 
प्रसरति मणिमूले 
प्रसिद्ध मज़लादीनां 
प्राक्स्थितादरमात्र॑ तु 
प्रागस्मात्‌ कुलिशाम्भोजं 
प्राइमही सलिल गच्छे 
प्राणस्य च निरोधेन 
प्राणायामे स्थिताः पञ्च 
प्राणातिपातिनस्ते स्यु 
प्राणायामैस्तमिन्यां 
प्राणी वज्चघरः कपाल 
प्राप्तदशाभिषेको हि 
प्राप्नुवन्ति महासिद्धि 
प्राप्य तां परमां कोटि 
प्रिया भवन्ति बुद्धानां 
प्रियासङ्गात्‌ पूवं 
प्रतान समादाय 
प्रेरणादिमरुद्धातु 

फलेन हेतुमामुद्रथ 
बहुनाऽत्र किमुक्तेन 
बाळवद्‌ विचरेद्‌ युक्त्या 
बाह्यतो गर्भचक्रस्य 
बाह्यशास्त्ररता नित्यं 
बाह्यं यत्तदसत्‌ स्वभाव 
बिन्दुर्चानाहतं तत्त्व 
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विन्दुस्तत्र भवेद्‌ बीजं 
विन्दुस्तत्र भवेद्‌ योगः 
विभ्रती सर्वरूपाणि 
विल्वमस्तमशिखिनं 
बीजन्यासोऽथ चिह्नं 
बीजरूपेण यत्‌ स्पष्टं 
बुद्धकायविधानज्ञ 
बुद्धदेवासुरानेव 
बुद्धमेघैः स्फरेत्‌ तत्र 
बुद्धवज्नघराद्यास्तु 
बुद्धाज्ञा सप्तमं सेकं 
बुद्धात्मनः शरीरस्य 
बुद्धानां सवलोक 
बुद्धानुस्मृतिसंयोगं 
बुद्धा: स्कन्धादय: प्रोक्ता 
बोधिचित्तनिरोधेन 
बोधिचित्तमयं सोख्यं 
बोधिचित्तमहायोगादु 
वोधिचित्तमहोद्योगाद्‌ 
बोधिचित्तमिदं वज्रं 
बोधिचित्तविशुद्धिस्तु 
बोधिचित्त दुढं यस्य 
बोधिचित्तादृते नान्यत्‌ 
बोधिचित्ते सदा रक्त 
बोधिसत्त्वादिभिः साधं 
बोधिसत्त्वान्‌ महासत्त्वान्‌ 
बोधिसत्त्वैरमरेश्च 
ब्रह्मणो वेदिमात्रं 
ब्रह्मणो वेदिमात्रं स्याद्‌ 
ब्राह्मणी क्षत्रिणी वेश्या 
ब्राह्मी नारायणी at 
भगे लिङ्गं प्रतिष्ठाप्य 
भद्रकल्को तृतीयश्च 
भव एव" 

१४ 
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२७ 

२६, २७ 
१८ 

१३ 

२९ 

६५ 

१ 

३४ 

६९ 

८५ 


भवस्यापि निरोधेन 
भागिनेया दुहित्री च 
भागिनेया श्रोत्रमेव 
भार्याया जननी चैव 
भावनान्निविकल्पत्व 
भावनासक्तचित्तस्तु 
भावनेति समापत्तिः 
भावयन्‌ विपुलां बोधि 
भावयेदवघानेन 
भावयेद्‌ बुद्धविम्वं तु 
भाषते समयं तत्त्वं 
भाषस्व भगवन्‌ 
भिक्षुणां श्रामणेराणां 
भिन्नाकारक्षेत्रं भिक्षा 
भूतोयारिनमरुच्छून्यं 
भूतोऽसि त्वं परं बुद्ध 
भूघातुर्लीयते तोये 
भूयः षष्ठ्याहता रिप्ताः 
भोक्तव्यं योगयुक्तेन 
भोगोऽयं सूर्यनक्षत्र 
भो तं सहजमानन्दं 
मण्डल सवंबुद्धानां 
मण्डले अभिषिक्ताभि 
मण्डूकोऽपि जटाभार 
मध्यमः श्रामणेराख्यो 
मध्यस्थेन त्वकारालि 
मनसि स्थितमिन्द्रियं तस्य 
मनोज्ञानमिति ख्याता 
मनोमूतिदृढत्वाच्च 
मन्त्रप्रयोगमण्डलं 
मन्त्रमुद्वाप्रयोगेण 
मन्त्रं नास्ति न देवता 
मन्त्रार्थो मन्त्रशब्देन 
मया$पि धर्मकायाग्राः 


१०३ 


१०६ 


मया श्रुतमिति प्रोक्तं 
सयोक्त कि पुनस्तत्र 
महत्त्वपूवंक UIT 
महाप्राणे स्थिते चित्ते 
महाप्राणो ह्यनुत्पादो 
महाबलोऽनिरुद्धक्च 
महाबोधिसत्त्व आह 
भहामायातिसमये 
भहामुद्रां समाधाय 
महायानाग्रधर्मे$स्मिन्‌ 
महारागसमाधिस्थो 
महारागानुरागेण 
महाविद्याः समाख्याता 
महासत्त्वो महावत्त्रो 
महासमयतत्त्वे च 
महासमयहर्त्यर्चं 
मंहीस्थलभालाभां तु 
माता च भगिनी पुत्री 
मातापितुवघं चैव 
मातुजास्त्र यमात्राणि 
मात्राबिन्दुसमातीत 
मात्राविन्दुसमातीतं 
मात्राबिन्दुसमायुक्तम्‌ 
मामिति मामकी प्रोक्ता 
मांयादेहोऽमितायुः स्या 
मायायाश्च प्रयोगेण 
मायाशाठ्यप्रयोगेण 
मायोपमं च वै सवं 
मारणं निःस्वभावास्यं 
मारसैन्यं महाघोरं 
सांसादि पृथिवीघातुः 
मुवित देवासुरादीनां 
मुखपद्मे सं तिष्ठते 
मुहुविद्याधराङ्कार 
मूच्छिते स्कन्धविज्ञाने 
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६५ 


५४ 

; 0 

३४ 

६० 

७४ 

४, ५२, ७० 


मूत॑यों विर्वरूपस्य॑ 
मूलसूत्रस्य चार्घेन 
मृत्युनामविकल्पेन 
मृदुचित्ताद्‌ यदा पसे 
मृषावादरतास्ते स्यु 
मुषावादं वदन्त्येव 
मोहकुलस्य तत््वोऽयं 
स्लेच्छघर्मान्तकृद्‌ वाग्मी 
यज्ज्ञात्वा निविकल्पाः 
यत्‌ तदव्यक्तरूपं 
यत्राभूतेति सत्यं 
यत्रैकरसतां यान्ति 
यथारिनिर्दारुमध्यस्थो 
यथान्यायं खमुत्पाद्य 
यथा पुष्पे भवेद्‌ गन्ध 
यथा रत्नस्य मेदिन्यां 
यथारुतं नैव यथारुतं च 
यथालब्धं च संगृह्य 
यथा वामा तथाऽवामा 
यथा संस्थानतः पूजा 
यथासुखं सुखं धार्य 
यथा स्तम्भेन महता 
यथेन्धनं समाश्रित्य 
यरथैवोत्पलनालेन 

यदि निःस्वभावाभावः 


यदि पालयसि मे पुत्र . 


यद्‌ भूतं तत्‌ तत्त्वम्‌ 
यद्‌ भूतं स्वपरादि 
यद्यच्छुणोति पश्यति 
यद्यदिन्द्रयमागंत्वं 
यद्विशुद्धमिवाकाशं 
यमार्यादिदशक्रोघा 
यशःकल्की च गोत्रं च 
यस्तु वप्त्रनयोपाय 


३०, ७६ 


यस्तु वञ्जनयोपायो 
यस्तु सर्वाणि कर्माणि 
यस्तु सर्वाणि कार्याणि 
यस्मात्‌ समाधिसम्भूतं 
यस्य च निगदनसमये 
यस्य प्रसादात्‌ प्राप्यन्ते 
यस्याः सा जिनकायानाँ 
यः परां बोधिमासाद्य 
यः प्रत्ययाधीन 
यः प्रत्ययैर्जायति 
यः शाव्यबुद्धिरलसो 
यानत्रितयमाख्यातं 
याम्यां तु रौद्रकर्माणि 
यावद्वच्मणेस्त्रिवज्ञा 
यावन्न खिद्यते चित्तं 
यावन्नाभासतामेति 
यावन्नो पतति प्रभा 
यावान्‌ कश्चिद्‌ विकल्पः 
या सा संसारचक्र 
यासां स्मरन्नपि जनः 
यां काञ्चिदथवा प्राप्य 
युगनद्धसमाख्यातः 
ये तु नैरात्म्यसम्भूता 
येऽत्रातीतविपर्यास 
ये दश वायवः प्रोक्ता 
येन चित्तेन ते बाला 
येन तु येन तु बध्यति 
येनं यूयं गमिष्यन्तो 
येन येन प्रकारेण 
येन सूर्यरथादीनां 
येनाक्षरसुखं याति 
ये मुक्ता भवबन्धनै 
ये वाऽऽचार्थेनिन्दकास्ते 
यैरेव मूढा बध्यन्ते 
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७३ 
८२ 


६३, ८९ 


योगप्रयोगहीनाइच 
योगस्तु त्रिविधो ज्ञेयो 
योगं श्रीकालचक्रेईस्मिन्‌ 
योगाचारमताम्वोधि 
योगिनस्तेन चित्तेन 
योगिनामभियुक्तानां 
योगिनो वयमित्येवं 
योगिन्यः सहजाः सिद्धाः 
योगी शब्दापशब्देन 
योग्यां समयशिक्षादौ 
यो ज्योतिःप्रसरः 
योऽनुपलम्भः स्वघर्माणां 
यो नैको नाप्यनेकः 

यो मां नतंयते नित्यं 
यो वा वैराग्यभाव 

यो विजानाति तत्त्वज्ञो 
यो विदित्वा पठेन्नित्य 
योऽविदित्वा पठेन्नित्यं 
योषित्सु संस्कृता मुद्रा 
यो हि त्यक्ते योगी 
रक्तकृष्ण॑ तथा पीतं 
रक्तं सवंज्ञताज्ञानं 
रक्तां कृष्णां तथा पीतां 


, रक्षणीयं महासौख्यं 


रजोभूमिद्विगुणं 
रत्नपुरमिदं देवि 
रत्नपुष्पैः समस्यच्यं 
रदिमिमालार्घमात्रा स्यान्‌ 
रसना दुहिता तथा 

रसं रसायनं तत्त्वं 
रहस्यं तदिदं श्रेष्ठं 
रहस्ये सवंदूतीनां 
रागचित्तेन वश्यं तु 


` रागां चैव विरागं च 


१०७ 


१०८ 


रागादिदुर्वा स्मलावलिप्तं 
रागान्ते विरमप्रवेश 
रागेण बद्धधते लोको 
रागेणोत्पद्यते लोको 
रागो द्वेषश्च मोहश्च 
रात्रिन्दिवं स्वप्नमुपैति 
राशिनिमाणकायो 
रुतराशिरनन्तो मे 
रुद्रो युग्मः शिवः श्रेष्ठः 
रूपराशिरनन्तो मे 
रूपशन्दरसैरयुक्तं 
रूपं शब्दं गन्धं रसं 
रूपादि fafai तत्‌ स्याद्‌ 
रूपाद्या न च 
रूपारूपगता चापि 
रूपिणो वाऽरूपिणो वा 
रोचतं दीप्यते यत्तद्‌ 
रक्ष्यलक्षणनिमुक्तं 
लघुतन्त्रे मञ्जुघोषः 
छङ्खयन्ति महामोहात्‌ 
लब्घं तस्याप्यघः स्थाप्यं 
wed भवति नक्षत्रं 
Bole RYE दत्त्वा 
लीलावत्या रसोल्लासं 
लोकघातुषु सर्वेषु 
लोकातीतमचिन्त्यं 
लोकोत्तरतमा ये च 
लोको मुह्यति वेत्ति 
लोचनादि यथासंख्यं 
लौकिकी कल्पना येषां 
चुक्तुरन्तः स्फुरतु तत्त्वं 
वज्धज्ञानप्रतीकाशं 
at मुद्रयित्वा 
व्रपाणिवंदेन्नाथं 
qan: सुचन्द्रस्त्व 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


लुप्त बौद्ध वचन संग्रह 


७७ 
२५ 


वत्नमालासुरम्याढयं 
बज्नमालोज्ज्वल कुर्यात्‌ 
वज्त्रयोनिजिनेन्द्राणां 
वज्ञरागपरिज्ञानादु 
बञ्चसत्त्वो महाद्विष्टो 
वज्त्रसिद्विप्रणेता वै 
वज्त्रसूये: पर ख्यातः 
वज्स्तम्भाग्रसंस्थेषु 
aa तत्त्वेन संग्राह्य 
वज्रं तद्‌ वज्॑सत्त्वोध्सो 
qa समानचर्याथं 
वज्ञाचाय॑स्य कायेऽस्मिन्‌ 
aaa सदा कुर्यात्‌ 
वन्द्या देव्यो यदि खलु 
वरं जेतवने रम्ये 

वर्णाः पदानि वाक्यानि 
वतुंलाकारख्पो हि 
वशां कुर्वन्ति ते लोकं 
वश्याकर्षणयो रक्तं 
वए्याभिचारकर्मादि 
वद्याभिचारिकं कमं 
वस्तून्यमूनि सकला 
वस्त्रोपरि न्यसेत्‌ सूत्रं 
वंकारः सुगतव्यूह 

वं वज्री वस्त्रसत्त्वशच 
वाक्यस्य वाचतन्त्रत्वा 
वागिति त्रिगुणं ज्ञेयं 
वाम्मी वज्ञकुले येन 
ARTA भगवान्‌ 
वामतस्तिमिरे वक्त्रः 
वामबाहौ तिष्ठति च 
वामे च भुजमूले तु 
वामे जानो च तिष्ठति 
वायव्याद्यास्तु क्र माच्छूद्री 
वायव्यां पदम संज्ञा तु 


३०, ७६ 


वायव्यां स्थानचलन 
वायौ स्पर्शोऽम्बरे 
वासनामूळपर्यन्ताः 
विकल्पदुगं व्यतीत्य 
विकल्पाकलसन्तानः 
विग्रहे यः परिहारं 
विचारे जीवलोकस्य 
विचिकित्सा नैव कतंव्या 
विचिकित्सा नैव कतंव्या 
विचित्रकर्मयोगेन 
विचित्राभरणैदिव्यैः 
विजहार स्थितस्तत्र 
विज्ञानस्य निरोधेन 
विज्ञानं घारणां त्वित्यं 
विण्पूत्रादिसंसिक्त 
विद्याकमलसंकल्पः 
विद्यां विदध्याद्‌ विजने 
विपरीता भावना एषा 
विपश्यना च सर्वज्ञ 
विप्रत्यक्षकामस्च 
विरमान्ते परमश्चासौ 
विरागान्न परं पापं 

` विशुद्धं धमंकायत्वं 
विश्वमूर्ति: सुरेशानः 
विस्वे वर्‍्त्रालये wat 
विषत्वमृपयान्त्येव 
विषयानु सेवमानस्य 
विषयाविति विख्याता 
विषये न्द्रियनिःसत्त्वं 
विषाणमपि दृश्येत 
विहरेदर्घयामिका वेला 
विहरेदघंयामिकां वेलां 
वीरयोगिनी वृन्देन 
वेदनाया निरोधेन 
चैपाकिकानां हरणं 


इरोकार्घानुक्रमणी 


- ६९ 


वैरोचनमहानाथ 
वैश्य तथा पाथिव 
वैश्या डोम्बी च कैवर्ती 


व्याकरोति स्वयं शास्ताः 
व्याख्यानं च करिष्यन्ति 
व्योमघातुध्वंजासङ्गा 
शक्तिस्तु श्न्यतादृष्टि: 
शब्दैरात्मा च लोकश्च 
शान्तघर्मानपेताख्या 
शान्तिकमणि सर्वोऽयं 
शान्तिकं पौष्टिकं चैव 
शान्तिकं मैत्रचित्तेन 
शान्तिके चतुरस्रं कुण्डं 
शान्तिके शुक्लवणं तु 
शान्तिपौष्टिककार्ये च 
शास्वतोच्छेदनिर्मुक्ता 
शास्वतोच्छेदनिर्मुक्तो 
शास्तेति शिष्य इति 
शिक्षासु. स्वासु युक्तानां 
शिरसा जानुयुग्मेन 
शिरः प्रदक्षिंणावतं 
शिलापेटकदुष्टान्ते 
शिवशकितिसमायोगात्‌ 
शिवशक्तिसमायोगाद्‌ 
शिष्येभ्यश्च गुरूणां च 
शीघ्रं निर्वासि भगवन्‌ 


शुक्लाक्षरस्वभावेन 
शुद्धाशुद्धी च बोधिश्र 
शुभगुणसुसमेतो 
शुश्रूषया विरहितो 
शून्यताकरुणाभिन्नं 
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' शुत्यताकरुणाभिन्नं 
शुन्यताकरुणामि्तो 
शुन्यताहारकाः सूत्रा 
शून्यरूपमिदं सवं 
शून्यं ज्ञानं च बिन्दुं च 
शुन्या गगनसमा चैव 
शेषं षष्ट्या हतं भुयो 
शोणितादिजंलूघातुः 
ay तवं वे महासत्त्व 
श्रुणु केकर भो मारो 
श्रावकाणां महावीर 
श्रावकाणां महावीरे 
श्रीतनत्रं स्रगधरावृत्तः 
siaa मदनं 'च 
श्रीब्रह्मचर्येण समा 
श्रीविदवरूपिणी नत्वा 
श्रीसमार्ज[ aar WA 
श्रुतवहुतरतन्त्रो 
श्रुत्वा वाक्यं सुरपतेः 
sagas तस्य 
इलोको हि पञ्चभिः पादैः 
इवासा मण्डलभागेन 
इवासाश्च मण्डलं भानो 
षडङ्गं भावयेत्‌ तस्मात्‌ 
षडङ्गं भावयेदिति 
षडङ्गं भावयेद्‌ योगी 
षडायतनरोघेन 
षडेता बरा विद्या 
षण्मासाख्यं तदेव स्यात्‌ 
सकलास्त्रिलोकिवरदा 
से चैव सवंभावेन 
सततं तत्त्वयोगेन 

सततं भावयन्नेव 
सततं ये लङ्खयन्ति 
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५१ 
४५ 
२८ 
८१ 
३४ 
५८ 
४५ 
६० 
६० 
२१ 
६४ 
६४ 
४२ 
44 
३६ 
५३ 
७३ 
२,३ 


सततामला करुण 

स तु नहिं शुन्यामावं 
सतत्वमास्थाय निःशङ्क 
सत्त्वा अण्डजा वा जरा 
सत्वानां पाकहेतोः 
सत्वानां विनयार्थाय 
सत्त्वान्‌ प्रतायं बुद्धत्वं 
सत्त्वान्‌ बुद्धान्‌ करिष्यामि 
सत्त्वाशयवद्यात्‌ प्रोक्ता 


सत्त्वेन निर्विशङ्केन 
सत्यार्थ age स्याद्‌ 
सत्सु निष्वेकदेशेषु 
सदसत्त्वधातुवरसिद्धि 
सदा च सवंसत््वैश्च 
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a घर्मोदय आख्यातः 
सन्देश्य बोधिसत्वानां 
सन्घ्याभाषं तथा नेव 
सन्घ्याभाषा न च 
सन्घ्याय कथितं चेदं 
सन्ध्याय कलितं सम्यक्‌ 
ससत्रिद्यात्मके TT 

स बाह्यो बुद्धघर्माणां 
स भवेत्‌ सर्वसत्त्वानां 
समन्तभद्रः सर्वात्मा 
समन्तसमताजालं 
समयानुस्मृतिभिस्तस्माद्‌ 
समयेन महामुद्राम्‌ 
समस्ताश्चैव कायेऽस्मिन्‌ 
समाजं ते न जानन्ति 
समाधि च समापद्य 
समाधि तु समापद्य 
समाधि ते न जानन्ति 
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समुदेति किमप्यस्य 
सम्यक्संबुद्धज्ञानं यद्‌ 
सवंकायमयं व्याप्य 
सर्वचर्याग्रसंशोद्धा 
सवंज्ञता न सुलभेति 
सवंज्ञहेतुकं तद्धि 
सवंज्ञो ज्ञानकायो 
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सवंप्रजनवज्रेण 
qigani सिद्ध 
सवंबुद्धान्‌ स्वयं Tet 
सवंबुद्धोषिता या वा _ 
सवंबुद्धोषिते रम्ये 
सवंभोगोप भोगैश्च 
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सर्वाकारविशुद्धायाः 
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सविद्या तस्य पाणिः स्यात्‌ 
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स श्रीमान्‌ घनसार 
a fata विपुलां गच्छेन्‌ 
स सिद्धघत्यन्यथा तस्य 
aang दशाधिक्यगुण 
सहजानन्दरूपेण 
संकीणंकल्पनाहानाद्‌ 
संक्षेपतो बोधिचित्तरूपं 
संगीतिकारकश्चायं 
संज्ञानानलदग्घचित्त 
संतुष्टचित्ता वरदा 
संभोगकल्पवुक्षेऽस्मिन्‌ 
. संभोगतुल्यतां जातां 
संविदानन्दसन्दोह 
संवृतिः परमार्थश्च 
संवृतिः परमार्थं 
संवृतौ संवृत्त याति 
संवृत्या परमाथेन 
संसारे बहु संसरन्ति 
संस्कारस्य निरोधेन 
सा कामिनी कामुक 
साक्षात्‌ कल्पलता इव 
साक्षाद्‌ बुद्धवदाचायं 
साक्षान्नैरात्म्यसंवित्ति 
सा च योषित्‌ समाख्याता 
सा ज्ञानाचिः प्रवृद्धा 
साधकानामिद तत्त्वं 
साधको भावयेत्‌ तां तु 
साधनाहतसंमर्दा 
साधयेद्‌ विपुला सिद्धि 
साधुकारं ततो दत्त्वा 
साधु वत्स ! महासाधु 
सापि प्रभास्वरं गच्छे 
सापि शून्यपदे योज्या 
सा भवेन्महती पुजा 
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साधंमात्रात्‌ परं त्यक्त्वा 
सावद्य' तस्य तन्मांसं 
सा(शा)श्व तेनायुतं 

सा हि बुद्धस्य घमंस्य 
सिद्धेरव्यभिचारीणि 
सिद्धयते निविकल्पार्थं 
सिद्धचत्यशेषनिःशेष॑ 
सिद्धयन्ति adaa वै 
सिद्धचन्ते विपुलां fata 
सिंहासने स्थितो वज्री 
सुखराशिरनन्तो मे 
सुखं द्वीर्द्रियजं तत्त्वं 
सुखानन्तान्‌ परित्यज्य 


` सुखेन लभ्यते सिद्धि 


सुगतो भगवान्नित्यो 
सुचन्द्र तव वंशे मे 
सुचन्द्रनृप मायातः 
सुचन्द्र मूलतत्त्रे 
सुचन्द्र सवंबुद्धानां 


` सुनिरूप्य सुसंचिन्त्य 


सुन्दरराशिताएण्य 
सुसप्रबुद्ध तु न 
सुभगेति च विख्यातो 
सुमिन्द्रो(त्रो) रक्तपाणिश्च 
सुरासुराणां भूतानां 
सुशिक्षोऽपि यदा शिष्यो 
सुषुप्तावस्थिताकारं 
सुसिद्धोऽपि महाशिष्यो 
सूक्ष्मरूपं छघुस्पशं 
सूषष्मव-्रसुखस्पर्शाद्‌ 
सूत्रं ज्ञानेन्द्रियं शस्तं 
सूत्रितं मण्डल चैतत्‌ 
सूर्यप्रभो गतो राजा 
सूर्यमण्डलभोगेन प 
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सूयंमण्डलभोगेन ल 
सेककाले प्रदातव्याः 
सेकं पञ्चविधं प्राप्तो 
सोपायं सर्वकर्माणि 
सोऽयमेवंविधः कायो 
सौवणं राजतं वाथ 
सौशीयंन्ते कारे 
स्कन्घघात्वादिबुद्धानां 
स्कन्धरच धातुश्च 
स्कन्धा एते हि बुद्धास्यं 
स्कन्धा एव हि सम्युद्धा 
स्कन्धादिकुलभेदेन 


स्कन्धादिनिःस्वभावत्वं 


स्तव्धरचेति चतुर्था स्याद्‌ 


स्तैमित्यं चित्तचैत्तानां 
स्थावरः सवं एवाग्नो 
स्थितमेककलाभोगे 
स्थितः पादतले वायुः 
स्थितोऽस्ति कटिदेशे तु 
स्थूलं शब्दमयं प्राहुः 
स्पशंस्य च निरोधेन 
स्पर्शस्यादौ विचित्रः 
स्पु्यमानो दहत्येव 
स्फुटं तद्भावनाम्यासादु 
स्फुटीकु तस्वसंवेद्य 
स्फुटीकृतस्वसंवेद्य 
स्फूजंदरप्शिखागतः 
स्मृतिज्ञानग्रस्ता 

स्रवते शुक्ररूपेण 
स्वच्छं हि सवंसत्तवानां 
स्वतस्तत्त्वधियः किन्तु 
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स्वप्नानां मनसो वार्थे 
स्वभावः सवंसत्त्वानां 
स्वभावात्मककामः स्यात्‌ 
स्वभावात्मककामाख्य 
स्वमन्त्रपूतंतत्त्वज्ञः 
स्वमन्त्राघारयोगेन 
स्वमातुभंगिनी चैव 
स्वमात्मानं परित्यज्य 
स्वल्पेण नास्ति रूप 
स्वल्पमात्रेण दोषेण 
स्वविकल्पशातैस्तैः 
स्वशीषं॑मृध्नि तिष्ठति 
स्वसमयं परित्यज्य 
स्वस्वासने निषण्णास्ते 
स्वहितमपि स कतुं 

स्वं तत्त्वाद्वयसंभूतं 
स्वाधिदैवतयोगेन 
स्वाधिष्ठानाःदूवत्येव 
स्वाहाकारस्तु मामक्याः 
हत्वा रागं विरागं च 
हन्यास्ते वे कथं नाथ 
हष॑चित्तं मुनेः सिद्धौ 
हसन्‌ जल्पन्‌ ववचित्‌ तिछन्‌ 
हसितेक्षणादिनिर्मुक्तं 
हित्वा त्रिमात्रिक वृत्त 
हीनसत्त्वा न सिद्धयन्ति 
हृ्कारेणोत्सृ जत्सत्त्वा 
हृदये पृथिवी चैव 
हृष्टतुष्टाशयाः सर्वे 
हेरक: कालचक्रश्‍च 
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